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लीन at जुगलकिशोर बिइलाकी पृण्य-स्मृतिमें-- 
तुम्हारी याद. | 


फिर याद तुम्हारो मचल उठो, | 
हे मानवताके अभिमानी! 


(१) | 


दिन ओर निशा, प्रति दिशा दिशा-- 


=- 


ii $ oo हिकडे Aa ui 


वन हो, उपवन हो या कि अटा; 
सब ओर उमड़ती दीख रही 


सुधिके सावनको शोक-घटा | | 
धरती बरतो-सी है, अम्बर 


वरसाता नयनोंसे पानी ॥ 


संतप्त जनोंकी उष्ण साँस; 
पलित पाषित तुमसे जो थी-- 
चह दीन आतं जनता हताश! 
करुणा - वरुणालय ! कहाँ आज-- 
Gra जगमें ओढर दानी? 


(a) 


हिन्दू - कुछ - कानन - सखरमें-- | 
तुम खिले सोरभित शुचि शतदल; | 
=} 


oe 
उत्तप्त  समीरणमें लक्षित-- | 


a 
क, 
—— an 04 


दिशि दिशिं set पावन सुगन्ध, 

जागा जगतीका पुण्य प्रबल । 
देकर तुमको फिर sla लिया 

हा ! क्रूर कालकी मनमातो॥ 
| ( शेष पृष्ठ कवर ३ पर ) 
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प्रवर्तक 
ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोर विरळा 
परामर्श-मण्डल ७ ७ प्रबस्ध-सम्पादक 
स्वामी श्रीअखण्डानन्द्‌ सरस्वती देवधर शर्मा 
श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ७ सम्पादक 
Slo श्रीभुचनेइवरनाथ मिश्र 'माधव' पाण्डेय रामनारायणदत्त Mm, i 
साहित्याचा 
श्रोजनादन AE एम०प्‌० ७ स० सम्पादक 
श्रीहितशरण शर्मा एम०ए० विश्वम्मरनाथ द्विवेदी 
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श्रीकृष्णजन्मस्थान : प्रेरणाप्रद 
धनको आसक्तिसे बचो 
गङ्गागोरवद्‌शकस्‌ 

WHE लक्षण 

पुत्राथी मगवान्‌ कृष्णने जब तपस्या की 
महापुरुप श्रीयुगलकिशोरजी विरला 
घ्रजकाव्यमे यसुनावणंन 


त्रजमाषासे वसन्त 
Madii कुछ कण 


उपमा और तुलना : एक परिशीलन 


SAA रामांयण और महाभारत 


चाहो तो तुम भी सुखी हो सकते हो 


चिश्वसभ्यता और मारत 


मारतोय संस्कृतिमें बोद्ध धारा 
पति आपके अनुकूळ कैसे यने 
ऐसे भी कुछ फूल हैं 





रामनारायण दत्त शास्त्री 

स्वामी श्रो अखण्डानन्द सरस्वती 
झाचार्य श्रो बलराम शास्त्री 
Sto श्री गोपालचन्द्र मिश्र 

श्री राधेश्याम द्विवेदी 

श्री व्योहार राजेन्द्र fag 

श्री शिवेन्द्र प्रसाद गर्ग “सुमन' 
स्व० श्री ब्रजनाथ झा. 

श्री वेदेहीशरण शास्त्री 

एक महात्माका प्रसाद 

श्री एलन अण्टरमान 

( अनु० श्री रामजीप्रसाद सिंह ) 
आचाचं श्री जगन्नाथ उपाध्याय 
सुश्री राजलक्ष्मी गोड़ 

श्रो मानिकलाल 'दोषी' 
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 शींकूष्ण-जन्मस्थान : प्रैरणाप्रद्‌ E> 
प्रत्यक्षदार्शियोंके उद्गार 


. (जून १९७० ) 
K 


श्री १००८ धोनारायण महाप्रभु श्रोनारायण आश्रम शिव कोठी, प्रंयागराजसे अपने 

भक्त शिष्योंके साथ श्रोकृष्ण-जन्मभूमिके दर्शन हेतु पघारे दर्शनकर हादिक प्रसन्नता हुई 

एवं उन निर्माणकर्त्ताओं तथा अपने सनातन धर्मको अग्रसर करनेवाले भक्तोंको शुभ आशीर्वाद 
दिया कि वह इसी प्रकार अपने धर्मकी ओर श्रद्धा बनायें एवं सन्तोंके प्रति श्रद्धा रखें । 

| श्रो निमंलजो 

वास्ते-श्रोचा रायण महाप्रभु जी, -शिवकोठो, प्रयाग 


माधुर्य मूर्ति भगवान्‌ श्रोकृष्णका यह मधुर स्थान युग-युग तक भक्तोंके हृदयम भगवत्‌- 

प्रेम संचार करे । । 
Slo अभयचन्द भदा चायं 
काशो नरेश राजकीय विद्यालय, ज्ञानपुर ( वाराणसी ) 


भगवान्‌ NSH यह जन्मस्थान भारतके तीर्थराजोंमें .भनुपम अत्युत्तम है और 
इसकी प्रशस्ति सर्वत्र होनी चाहिए । श्रीभगवानूकी भव्य ala अविस्मरणीय है, अलौकिक 
आनन्दका भनुमव करता Bl भारतीयताका प्रसाद होनेमें ऐसे पवित्र धामोंका अभिभावन 
परम आवश्यक हे । धन्य हैं, इस पुनीत कार्यसे सम्बन्धित महानुभाव | 


र र० शारि राजन 
` दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-१७ 


आज श्रोकृष्ण भगवान्‌की जस्म-स्थळोके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह 
देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि. श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ बहुत-ही महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा 
हे । भागवत-भवनका विशाळ निर्माण-कार्य प्रगतिपर है। यह भवन निमित होनेपर धमकी 


` प्रेरणा व श्रीकृष्ण-सन्देशके प्रसारका योग्य स्थळ निमित रहेगा । 


शुभकामनाओं सहित, 


बजकिशोर पटेरिया 
रा० मन्त्री गृह ( Ho To ) 








ल्क =. This is indeed a different and wonderful piece of 


ecg which will be easily remembered always. 


Miss Carolyn Goman 
i, a 
P Ber १ छे 13 Vally Road, Forestuilly 2087 


Ei हि 
Sydney ( N. S. W. ) Australia. 
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experience to See the birthplace of Lord 
to think of the great faith that process from 


Mark A. Ehman 
Spring Field, Mass, U. S. A. 


Always a great pleasure to visit this sacred place great 
work is undertaken and I am happy to find progress is going 


on steadily. 
B. Gopal Reddi 


Governor Uttar Pradesh 


The temple at the site of birth of Lord Krishna was seen 
by me. It gives solace to the mind. The project pertaining to 
temple and Bhagwat Bhawan has been envisaged on a massive 
scale and I pray for its early completion. 

R. N. Misra 
Superintendenting Engineer 
L. S. G. E. D. U. P., Lucknow. 


One gets real peace here. It is a wonderful place. 
S. K, Verma 


Judge, High Court at Allahabad 


It is a great day for me when I visited this place. 
R. N. Basu 
Directer Inspection, ? & T Board, New Dehli—1 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्ळानिर्मवत्ति मारत । .. : 
भम्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यह्वम्‌॥। _ : 
पर्रित्राणाय argat विनाश्ाय च दुष्कृताम्‌ | 
घमसंस्थापनार्थाय सम्भवार्मि युगे FÀ II 


... 


s 
- 


PNEIS PP ५...” ५...” > 27०, PAAA PPP PLP LOL 














* e 


wanasa ELA ARUTA बची SIR 
NON Roe ७-० 
CoAT आसंक्तं हुआ मनुष्यं. स्वार्थ और ˆ परमार्थसे; छोक भौर परलोकसेः धरत 
_ अ IN 
अगिः मोक्षसे- भ्रष्ट: हो Mas इस- विषयमे; एंक प्राचीन. इतिहासका :उदाहरे 3 


Caney: gob -उज्जनंमः एक ब्राह्मण:रहता-था. LSTA खेती और 'व्यापारसे बहुत aR 


ú a 
(तर =A? Sa 


Í x SA Rag AAA HUT, कामी. तया. छोभी`थाः। इन्हीं > 
हाय 


ऽग उसका सारा घने AS हो गया:। अव वह. MAT. मन-ही-मने कहने छाः 
% Tai A $s 
28288 “मैंनें'इंतने.- दिनों: तक व्यर्थ) ही अपनेको ˆ सताया। जिस घनके लिए. जी तोड़े ae 


किया 5 ets FG ome 29 . a DORS a 
४५ किया; ते तो*घमके PAN गा Mwa उंपयोगमे हो.भाया-। 'प्रांय:-देखा' नाता हरी 
“ ae ae A 


k Pe ® मिलता ofa १०८०४० “५११७ 
कोर कनी. धंनसे “सुख, नहीं : Hed lod इस्‌ लोकमें at qa कमाते और + 
की जलत रहते हैं ओर मरनेपर घर्म न करनेके कारण नरकमें जातें हैं Oe 


बोड Re पी भी ate aag gar स्वरूपको : बिगाड़ देता .है, 4a हो. तनिक-सा गो 
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i aoe aw a चाहिए कि स्वार्थ परमार्थके विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थको 





ट्रसे i छोड़ दे। 


साई-बन्धु, TATA, माता-पिता, सगे-संवंधी, जो स्नेह वन्धनमें बंधकर बिलकुल 
एक हुए रहते हैं, कोडी भर धनके लोभसे -एक दूसरेके शत्रु बन जाते हं । ये लोग थोडेसे 
धनके लिए भी लब्घ ait क्रुद्ध हो जाते हैं । बात-क्री-वातमें सोहार्द संवन्ध छोड़ देते हैं, लाग- 
siz रखने लगते है और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं यहाँ तक कि एक- 
द्सरेका सर्वताश कर डालते हैं। देवताओंके लिए भी प्रार्थनीय मानव जन्मको; उसमें भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीरको प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं भौर अपने सच्चे स्त्राथ- 
परमार्थका नाश कर डालते हैं, वे अशुभ गतिको प्रास होते है । यह माचव-शरीर मोक्ष तथा 
स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य हे जो अनर्थके धामधनके 


HATTA फंसा रहे | 


जो मनुष्य देवता, नपि, पितर, प्राणो, जाति-माई, Herat और धनके दूसरे भागो- 
दारोंको घनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीं रखता ओर न स्वयं हो उसका उपभोग करता है, वह 
यक्षके समान धनको रखवाली करनेवाला कृपण तो अवश्य हो अधोगतिको प्रास होता है । 
पता नहीं, बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी घनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों दुःखी रहते हैं ? अवस्य ही 
यह संसार किसी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है। यह मनुष्य-शरीर कालके विकराल 
गालमें पड़ा हुआ S| इसको धनसे, घन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, भोगवासनाओंसे 
और उनको पूर्ण करनेवाळोंसे तथा पुनः-पुनः जन्म-मरणके AIH डाळनेवाले सकाम कर्मोसे 
लाम हो कया है ? 


निश्‍चय ही, सर्व-देवमय भगवान्‌ श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हँ । तभी तो उन्होंने मुझे 


जगतुके प्रति यह दुःख-बुद्धि एवं वेराग्य प्रदान किया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार- 
सागरसे पार होनेके लिए नोकाके समान है। में अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ । यदि 
मेरी आयु शेप हो तो में आत्मछाममें ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें सावधान 
हो जाऊंगा और मब जो समय बच रहा है, उसमें तपस्या द्वारा अपने इथ दारीरको सुखा 
डाळूंगा । तीनों लोकोंके स्वामो देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदन करे । 


मन-हो-मन ऐसा विचारकर बह्‌ ब्राह्मण शान्तचित्त हो मौन भावसे इस पृथ्वोपर 
विचरने लगा । [ अमद्भागवत ] 


Meman | | [a 
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गङ्गा दशहराके उपलक्ष्यमे- ré Poe 
गङ्गागौरवदृशकम्‌ ` | 


ase Wan Fa 
चिद्रपा वारिभूपा चुछकितकलषा चाप्यकूपारपूरा, WA ua 
क्रराणं ककंशानामद्यवदूषिे कुलं पुण्यलोकं नयन्ती । 
भूतान्‌ सेकेन पूताञ्जयति Ra भूरिमङ्गाप्यमङ्गा, 
रङ्गानङ्गारिमूर्थन्यपि निहितपदा कापि धन्या धरण्यास्‌ ॥ १॥ 
जो जलरूप होकर भी स्वरूपसे चिन्मय है, वारि वर्गकी रानी है, जगत्‌की कलुष 
राशिका Fes भर पानीको तरह, आचमन कर जाती हैं, अपनी अक्षय वारिधारासे समुद्रको 
सदा भरती रहती हैं, MAT ओर ककंशोंके पातकी कुलको भी अपने सम्पर्कमें आनेपर पुण्य 
लोकमें पहुँचा देती हैं, स्वकीय सलिळके सेकसे समस्त भूतोंको परम पूत बनाया करती है, 
सहस्रशः भंगों ( तरंगों )से भूषित होनेपर भी भंग रहित ( अनश्वर ) हैं तया जो aag- 
मर्दन महेश्वरके भी मस्तक पर पैर रख चुकी हैं, वे कोई अनिर्वचनीय वेभवशालिनों 
गङ्गा इस घराधाममें परम धन्य हे ॥ १॥ 
मञ्जन्मातङ्गसूधंच्युत - . मदुमदिराऽऽमोद्मत्ताळिमाल, 
स्नानेः सिंद्धाङ्गनानां स्तनयुग - विगलव्ङुक्रुमासंगपिङ्गम्‌ | 
सायं प्रातसुंनीनां कङुशङुसुमचयाच्छन्न - तीरस्थनोर, 
पायान्न गाङ्गमम्भः करिमकरकराक्रान्तर हस्तरङ्गस्‌ ॥ २॥ 
जहाँ स्नान करते हुए मतवाले गजराजोंके कुम्भस्थलसे झरकर गिरे हुए मदरूपी 
मदिराको सुगन्धसे मत्त भ्रमरोंकी भीर जुटी रहती है; जहाँ सिंद्धाङ्गनाओंके स्नान करते 
समय उनके स्तनयुगलसे afer कुङ्कुम ( केसर )के ara वहाँका जळ कुछ पीले रंगका 
हो जाता है, जहाँ सवेरे और समन्ब्याकालमें तोरके समीपका जल मुनियोंके कुश-समूह तथा 
पुष्पराशिसे आच्छन्न दिखायी देता है ओर जिसकी तरंगोंका वेग हाथियोंकी सूड़ों तथा मकरके 
हाथोंसे टकराता है; . गङ्जाजीका वह पांवन नीर हम सबकी रक्षा करे ॥२॥ 
दुम्भोलिस्ते जलौघो जलळनिदिलळनेऽयौघजम्मासुराणां, 
त्राणाय स्वं 'नराणामधिधरणि सदा धावसीतस्ततो द्राक्‌ | 
anak च नारायणचरणतल लब्धुकामा प्रयासि, 
सामान्य ते न मान्य क्वचिदपि कलये कल्यकर्याणदायाः ॥ ३॥ 
जलनिधि ललने ! तुम परम कल्याणदायिनी हो, तुम्हारा जल-प्रवाह पापराशिख्पी 
जम्भासुरोंका संहार करनेके लिए वजत्रके समान हे । तुम मनुष्योंकी रक्षाके लिए इस घरतीपर 
इधरसे उघरको तीव्र गतिसे दौड़ लगाती रहती हो। जलूशायों नारायणकें चरणतलोंको प्राप्त 
करनेके लिए हो तुम समुद्रके पात जाती हो । मैं समंझता हे कहो भी तुम्हारी समता नहीं 
है; कोई समानता प्रस्तुत करे भी तो वह मान्य नहीं है ॥३॥ 
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_ ~=. + Shen. राजराश्यों जननि तव जळे मान्ति भाग्योदयेन 
au प्राज्यराज्यं वितरसि च निरातझमक्कागतेभ्यः । 
कोमांदचेतो5मिरामार्नापे सुरनिवहैः साधयन्तीमसाध्या- 
नाराध्याराध्यमातनरसुचि भवतीं के न सार्थाः कृतार्थाः ॥४॥ 
=` atl तुम्हारे जलमें अनुराग रखनेवाली राजरानियाँ अपने नित्य वर्धमान भाग्योदयसे 
सुशोभित होती हैं; तुम्हारे अंकमें रंक भी आ जायें तो तुम उन्हें ( जलान्तरमें ) समृद्धिशाली 
राज्य प्रदान करती हो । समस्त देवताओंके समूह भी जिन्हें पूर्ण नहीं कर सकते, उन असाध्य 
मनोऽभिराम कामनाओंको भी तुम बात-की-बातमें सिद्ध कर देती हो। इस नरळोकमें तुम्हारी 
आराधना करके कौनसे जनसम॒दाय कृतार्थ नहीं हो गये ? UYU 
शेवाळा नेच वालाः पयसि परिचिताः स्नान्ति पाताळवामा 
मीयाक्ष्यो नैव मीना दधति दित्रिषदां केलिरह तरङ्गे । 
दृशंस्पर्शावगाहाचमनविधिज्चषो ये च नीरे LIA, 
दूरादास्ास्तटे चा विहितवसतयो सुक्तिसुक्तो रभन्ते ॥ ५॥ 
माँ ! तुम्हारे जलमें ये शैवाल ( सेवार ) नहीं, वाल दिखायी देते हैं, वे सदाको 
परिचित पाताल-वासिनी वामाएं तुम्हारे भीतर स्वान करती हैं, उन्हींके केश सेवारोंका भ्रम 
उत्पन्न करते Fl ये मीन नहीं, मीननयनी देवाङ्गनाएँ ही तुम्हारी तरङ्गोंमें केलिरंग भर रहो 
हँ । जो मानवसमूह दूरसे आकर या तीरपर ही निवास करते हुए तुम्हारे नीरका दर्शन, स्पर्श, 
उसमें अवगाहन तथा आचमन-विधिका सेवन करते हूँ, वे भोग ओर मोक्ष दोनों प्रास कर 
लेते हैं ॥ ५॥ 
खेळन्ती शेळखण्डे दुरितदळनिमान्‌ खण्डयन्ती RIANT, 
पश्यन्ती aS जगदघहरणे रुद्धशक्तोनमर्त्यान्‌ । 
मर्त्योद्धाराय धाराशतमपि सततं धारयित्वा सवेगं 
धावं धावं समन्तात्‌ प्रसवति भवती वन्दनीया न केषास्‌ ॥ ६॥ 
at! पर्वत-माळाओंमें खेळती हुई तुम जिन झिला-समूहोंको खण्डित ( टूक-टूक ) 
करती रहती हो वे वास्तवमें मनुष्योंके मूतिमान पाप हैं, जो तुम्हारे सलिलसेकसे विदीर्ण हो 
गये हैं। जगतूके पापाहरणमें जिनकी शक्ति कुण्ठित हो गयी हैं, उन देवताओंकी ओर अवहेलना- 
पूर्वक देखतो हुई मर्त्पलोकके Sah लिए सदा शत-शत घाराएँ धारण करके,सदा सब ओर 
सवेग दौड़ लगानेबाली तुम fas लिए वन्दनोय नहीं होती हो? ॥ ६॥ 
झक्कारेब्यक्षयन्ती झरणझरद्यां मञ्जमीर - विाज्ञां 
शलाग्राडुच्छलन्तो लछितगतिमयों छास्यलीलां तनोषि। 
तन्वाना भावमज्गीं सूजसि कछकलेः साधुसंगीतगोष्ठीं, 
. विस्बोष्टीं त्वां नताः स्मोऽमयवरद्करां सच्चिदानन्द्रूपास्‌ ॥ ७॥ 
तुम्हारे भीतर झरनेसे झरकर गिरनेवाले जलोंका जो झंकार होता है, उसके द्वारा 
( शेष कवर ४ पर ) 
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कित्ती भी वस्तुकी सिद्धिके लि लक्षण और प्रमाण-दोनोंकी आवश्यकता होती 
है । प्रमाण प्रमातामें रहकर वस्तुकी पहचान कराता है और लक्षण लक्ष्य वस्तुमें रहकर 
औरोंसे उसको अलग दिखाता है। जैसे आँखरूप-प्रमाण मनुष्यके पास रहता हे और गायका 
लक्षण Wt Bet होना' उसके Ta होता है । महावाक्यजन्य-वृत्ति मनुष्यके अन्तः- 
करणमें होती है और सत्यज्ञानादि ब्रह्ममें रहते हैं। किसी भी वस्तुमें लक्षण ag होता है जो 
उसके सिवाय दूसरी वस्तुमें न हो। प्रमाण भी वहो होता है जो अन्य प्रमाणसे अनधिगत 
ओर अबाधित अर्थका ज्ञान कराये। घर्म एक अतीन्द्रिय पदार्थ है; इसलिए पहले हम इसके 
लक्षणपर ही विचार करते हुँ । 

१. नास्तिक दर्शनोंमें सर्वप्रथम चार्वाक दर्शनको ही गणना होती है । उसके मतमें 
देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व नहीं है । प्रत्यक्षके अतिरिक्त कोई प्रमाण भी Wal है । अतः 
उसके लिए स्वाभाविक है कि लौकिक जीवनमें अर्थ-संग्रह, भोग-वै शिष्ट, आधिपत्य, यश, 
उत्कपं आदि प्रास करना ही कर्मका लक्ष्य हो सकता है। इसलिए वह पुनर्जन्मवादी और 
परलोकवादी जिस अर्थमें “धर्म शब्दका प्रयोग करते हैं वह उसके लिए नहीं हो सकता । 
वह यदि परिच्छिन्न स्वार्थे ऊपर उठकर कोई कर्म करता भी है तो भी उसका उद्देश्य 
लौकिक हो होता है। उस लौकिक-कर्मका उद्देश्य भी देह तक हो सीमित होता है । उसको 
दृष्टिमें धर्म लौकिक जीविकाका साधनमात्र है । उससे मनुष्यके wat अन्धविश्वास, अय, 
परावलम्बन तथा झूठो आशाका जन्म होता है। इसलिए यदि हम बलात्‌ उसके सिंरपर 
धर्मका आरोप करं तो यह कहना पड़ेगा कि व्यक्तित्वका जिस कमसे लौकिक उत्कर्ष 
सिद्ध हो, वही घमं’ है। = 

जैन सम्प्रदायमें देहातिरिक्त आत्माको स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म और परलोक भो 
मानते हे । प्रत्यक्षके अतिरिक्त अनुमान और अपने आगमोंको भी स्वोकार करते है । इन्होंने 
धर्मका एक सूक्ष्म पदार्थके रूपमें अध्ययन किया है । ये कहते है कि घर्मके परमाणु होते हे । 
पुण्य-विदोषके अनुष्ठानसे उनका निर्माण होता है । जैन-सम्प्रदायमें उन्हें पुदूगल कहते हैं । 
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उनके द्वारा धर्मात्माके' शरीरको रचना होती है और वह सुख, संयम-प्रधान होता है । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुण्यविशेषसे निर्मित देहारम्भक, पुदूगल नामक 
परमाणुआंको ही “घम? कहते हें । पुण्य ही धर्म नहीं हैं, उससे उत्पन्न परमाणु धर्म 
हे । इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पुण्य-कर्म करना चाहिए | 

बौद्ध सम्प्रदायमें YA. शब्द बहुत ही व्यापक अर्थे प्रयुक्त हुमा हे । उनके मतमें 
आत्मा, विज्ञान--सब क्षणिक है। और अन्ततः सवका उन्छेद--शून्यता हो निर्वाण है । 
पाँचों स्कन्धोंको ही वे घर्म कहते हैं । प्रचलित भाषामें कहना हो तो व्यवहारमें अहिमा 
ओर निर्वाण-प्राप्तिके उपायमात्रको घर्म कहते हैं। उत्तर ज्ञानमें जो पूर्व ज्ञानकी वासना 
आती हे उसको धर्म कहते हैं । ज्ञान क्षणिक हैं वे जब नष्ट होते हैं तव अपनी एक वासना 
छोड़ जाते हूँ । वह भी ज्ञानके साथ बदलती हो रहती है। हमारे इस विज्ञान-सन्तान 
परम्परात्मक जीवनमें जो आर्य-सत्यके--ज्ञानके अनुसार अर्थात्‌ बुद्धके अनुभवके श्रनुसार 
वासनाएँ उत्पन्न होती हैं वही धर्म हे । दुःख, क्षणिकता, स्वलक्षण और शून्य-ये चारों 
आर्य सत्य हँ 1 जब इनके अनुभवके अनुकूल ज्ञांन-घारा प्रवाहित होने लगती है, 
तंव उसको ‘aa’ कहते = | 

२. न्यायदर्शनके प्रणेता गौत्रमके ATT चम आत्माका एक चिरोष गुण BI चह 
विहित कर्मसे अथवा ga प्रवृत्तिस उत्पन्न होता हे। उसे age भी कहते हैं। 
मनुष्यके जीवनमें दोप-मूलक प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं । कहो राग नचाता है तो कहीं क्रोध 
उदण्ड वना देता है, तो कहीं मोह बाँब देता है । इनके कारण मनुष्य संसारकी वस्तुओंमें 
फंस जाता है ओर अन्धा, क्रूर तथा पक्षपाती हो जाता है। यही अधर्मका Wel जब 
मनुष्य इनसे धचकर ऐसे कर्म करने लगता है जिनसे वह कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
दस प्रकारके पापोसे बचकर दस प्रकारके धर्मके अनुष्ठानमें लग जाय तो वह नीचे न जाकर 
ऊर्ष्व गतिको प्राप्त हो और अविद्यासे मुक्त होकर जन्म ओर दुःखसे भी सर्वदाके लिए we 
जाय । वे दस पाप ये हैं जिनसे मनुष्य धर्म-“विमुख हो जाता है-- 

( १ ) मुझे दुसरेका घन कंसे मिळ जायगा--ऐसा चिन्तन । 

( २ ) मनसे निषिद्ध कर्म करनेकी आकांक्षा-। 

( ३ ) नरक-स्वर्ग, पुनर्जन्म, जीव-ईश्वरको कौन जानता है । यह देह ही सब कुछ 
है- ऐसा मान बैठना | 

( ४ ) कठोर बोलना । 

( ५ ) मिथ्या भापण करना । 

( ६ ) दुसरेकी निन्दा करना । 

( ७ ) निष्प्रयोजन वार्ता करना । 

(८ ) बिना दिये किसीकी वस्तु ले लेना । 

(९ ) तन, मन. और कर्मसे किसीको दुःख पहुँचाना । 

( १० ) परस्त्री ओर परपुरुषके साथ सम्बन्ध होना । 
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इन दसोंका परित्याग कर देनेपर वृत्ति अन्तमुख हो जाती है । वृत्तिका आत्मं-सामौप्य॑ 
ही धर्मको उत्कृष्ट अवस्था है । | 

३. वैशेषिक दर्शनके प्रणेता मह॒पि कणादका मत है कि जिल कमसे मनुष्य इस 
लोकमें अभ्युदय और अन्तमें निःश्रेयल प्राप्त कर लेता है, उसका नाम धर्म हे । 
महषिने ऐहळौकिक उन्नतिको घर्मके साथ जोड़कर लोकका बहुत बड़ा कल्याण किया है । 
वस्तुतः धर्म केवळ अगला जन्म सुघारनेके लिए, स्वर्गमें पहुँचानेके लिए, ईश्वरको प्राप्तिके लिए 
अथवा अन्तःकरण-शुद्धि द्वारा ब्रह्मानुभूतिके लिए उपयोगी हो--एऐसी बात नहीं है। धर्मात्मा 
पुरुपपर प्रजाका विश्वास बढ़ता है । इसलिए लोग उसपर विश्वास करते हैं और उसका आभ्य 
लेते हैं । 'छोके alas प्रजा उपसपन्ति।? व्यापारी जब लोगोंका विश्वासपात्र होता है तव 
उसका व्यापार चलता है । जब लोग जान जाते हैं कि यह झूठा, ठग, बेईमान है तब उससे 
व्यवहार करनेमें डरते Fl इसका अर्थ हुआ कि घर्मात्माको अर्थको प्राप्ति होती है । धर्मात्मा 
पुरुष संयमके द्वारा काम-भोगको नियममें रखकर स्वयं अपने शरीर ओर मनको स्वस्थ 
रखता हे । दीर्घकालतक भोग भोगता है और दूसरोंको हानि नहीं पहुंचाता । पदार्थोके 
धर्मकी परोक्षामें प्रवृत्त होकर कणादने मनुष्यक धर्मको भी उत्कष्ट रूप-रेखा बता दी है। जसे 
धर्मके विना पदार्थका पदार्थत्व हो नष्ट हो जाता है; इसी प्रकार धर्मके बिना मनुष्यका 
मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है । घर्मसे सव कुछ सिद्ध हो सकता है । 


४. सांस्पप्रणेता कपिलने सत्कमंजन्य अन्तःकरणकी एक विशेष वृत्तिको 
धर्मं माना हे । बात यह है कि यह वस्तुतः असंग आत्मा अविवेकके कारण प्रकृतिप्राकृत 
पदार्थोमें अहं', 'मम' ( मॅ-मेरा ) करके वद्ध हो गया है । विवेक-र्यातिके विना यह त्रिगुण- 
मयी प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता । विवेकका उदय होता है--सत्त्वगुणकी स्थितिमें । 
जिस शारीरिक, मानसिक अथवा वौद्धिक कर्मके द्वारा अन्त:करणमें वराग्य, शान्ति आदिका 
उदय हो भौर विवेकका प्रकाश हो, उसीको धर्म कहते है । थोड़े शब्दोंमें, यह कह सकते हैँ 
कि प्रकृतिके विकार-विळाससे अनासक्त करके पुरुपको अपने स्वरूप-बोधके अनुकूल अन्त:- 
करणको निर्मित करनेवाला कर्म ही घर्म है । 


५. योगाचार्य पतञ्जलिके मतमें, चुक्षिको क्लेशानुचेधसे बचाकर, समाधिके 
उपयुक्त बनाने और पुरुषको निरोधोन्सुख करके स्वरूपावस्थित करनेमें सहा- 
यक जो कमं हं--उसे घमं कहते = | 

योगदर्शनके मतमें मन ही बन्धन और मोक्षका कारण है । सब वृत्तियोका यही 
आधार है । सब कमोके संस्कार भी अन्तःकरणमें ही सञ्चित होते हैँ । वृत्तियाँ दो प्रकारको 
होती हैं--बलेशपुक्त, जिन्हें ‘ee’ कहते हैं और क्लेशरहित, जिन्हें 'अक्‍्लिष्ट' कहते है । 
क्लेश पाँच प्रकारके होते है--अविद्या, अस्मिता, राग, eT ओर अभिनिवेश । जो साधन या 
कर्म--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि अक्लिष्ट वृत्तिके पोषक हैं, वे पुरुष- 
ख्याति और कंवल्यके अनुरूप हैँ । इस मतमें उन्हें ही धर्म माना जाता हैं। उनमें शोच, 
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तपस्या, ईश्वरप्रणिधान, मंत्री, मुदिता, आदिरी परिगणना है । योगदर्शनके मतमें निरोधानुकूछं 
अनुष्ठेय कर्म ही धमं हे । 

६. पूर्वमीमांसाके प्रणेता जैमिनिके मतमें घम उसे कहते = जिसे Aza हमारे 
कल्याणके साघनके wa ana किया हे, वह यागादिरूप क्रियाकलाप | 
वेदमें यज्ञ-यागादिको ही घर्म कहा गया है । अन्यत्र भी अनुष्ठेय रूपमे घर्मका वर्णन मिलता 
el उपनिषद्‌ ‘ad करो--ऐसी आज्ञा देते है हमारे प्राचीन महषि कहते हैं कि 'यं 
्वार्य्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स ad: यं गर्हन्ते सोऽघमं इति।? इससे भी घर्म 
वेदविहित क्रिया-रूप ही सिद्ध होता हे । कुमारिळ भट्टने विभिन्न आचारयोके द्वारा परिभाषित 
धर्मका उल्लेख करके उनका खण्डन भी किया है। 

अन्तःकरणवृत्त्यादो वासनायां च चेतसः। 

पुदूगलेछु च पुण्येषु चगुणे5पूर्वजन्मनि ॥ 
साथ ही--- 

श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मोभिः | 

चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मतः ॥ 

पूर्वंमीमांसाके एकदेशियोंका मत है कि यागादिके अनुष्ठानसे जो अपूर्वकी उत्पत्ति होती 
हे उसको धर्म कहते हैं; क्योंकि कर्मानुछान और फलप्रासिके बीचमें जो व्यवधान होता है 
उसमें अपूर्वके रूप विद्यमान घर्म हो फल उत्पन्न करता है । 

७. वेदान्त-दर्शनके प्रणेता व्यासके मतमें-अन्तःकरणकी शुद्धिके साधक कर्म को 


हो धर्म कहते हे । घर्मानुष्ठानसे segs कर्मपर नियन्त्रण स्थापित होता है। वासनाएं. 


मर्यादित होती हैं । वेद-वचनपर श्रद्धा होती Fl कत्तंञ्र्याकत्तव्यकी मोमांतासे विवेक.शाक्ति 
बढ़ती है। देहातिरिक्त आत्माकी ओर ध्यान जाता है । घर्भके द्वारा आराध्प दैवी शक्तियोंका 
ज्ञान होता हे । घर्मके भ्यूनाधिक्यके अनुसार पितुलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदिका विचार 
होता है i फळ्दाता sae है-इसपर विश्वास होता है धर्मका निष्काम अनुष्ठान करनेपर 
निष्कामताकी प्रतिष्ठा होती है। वस्तुतः अन्त:करणका जागरूक रहकर निष्काम होना ही 
उसकी शुद्धि हे । शुद्धे वराग्य और जागरूकतासे विवेकका उदय होता है । 

व्यासाचार्यने ळोकहितकारी कमको भो घम कहा हे । उनका अभिमत है कि 
ide पुरुष अन्वयव्यतिरेक YA हिताहितका विचार करके जो कर्म करता है वह लोकः 
कल्याणकारी होता हे । इस प्रकारके धर्म-विचारमें साधारण मनुष्यका अधिकार नहीं है । 
क्योंकि वह अपने विवेकको वासनाओंते अभिभूत कर देता है इसलिए इस सम्बन्धमें सावधान 
रहना चाहिए कि frat निषिद्ध कर्मको लोकहितकारी न समझ लिया जाय । 

८. धर्माचार्य मनुने जोवनमे दस पदार्थोके घारणको धर्म कहा है | 

१. शति -धनादिका नाश होनेपर चित्तमें धैर्यं बना रहना (मेधातिथि ) । 
प्रारम्भ किये हुए कर्ममे बाधा और दुःख आनेपर भो उद्विग्न न होना (सर्वज्ञ नारायण ) 1 
सन्तोप रखना (--कुल्टूक भट्ट एवं गोविन्दराज ) । अपने घर्मसे स्वलित न होना ( राघवा- 
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नन्द ) । अपने घ॒र्मको कभो न छोड़ना (--नन्‍्दन )। safer भावसे कर्तव्यका पालनं 
(--रामचन्द्र ) । 

२. क्षमा-इमरेके अपराधको सह लेना(--मे० Ro तथा गो० wo ) क्रोबोत्पत्तिके 
कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोध न करना (--स० aro ) । किसोके अपकार करनेपर 
बदला न लेना (--कु० ) । इन्दसहिष्णुता (--राघवानन्द )। अपमान सह लेना (नन्दन ) 1 
शान्ति (--राम० )। 

३. दम --उद्ण्ड न होना । तपस्या करनेमें जो क्लेश हो उसे सह लेना । विकारके 
कारण उपस्थित रहनेपर भी भनको निविकार रखना | मनको रोक रखना । मनको मनमानी 
न करने देना । दन्द्रसहिष्णु होना । 

४. अस्तेय--दूसरेकी वस्तुमें स्पृहा नहोना। अन्यायसे परधनादिका ग्रहण न 
करना | परद्रव्यको न लेना । 

५, शोच--आहारादिको पवित्रता । स्नान-मृत्तिकादसे शरीरको शुद्ध रखना । 
शास्त्रको रीतिसे शरीरको शुद्ध रखना । वाह्याम्यंतर-पवित्रता । 

६. इन्द्रियनि्रह-इन्द्रियोंको विषयोंमे प्रवृत्त न करना । नेत्रादि इन्द्रियोंको उनके 
विषयोंसे अलग रखना | जितेन्द्रिय होना । 

७. घी--भलीर्भाति समझना । प्रतिपक्षके संशयको दूर कर सकना । आत्मोपासना | 
शास्त्रके तात्पर्यक्को समझना । बुद्धिका अप्रतिहत होना | 

८. विद्या-आत्मानात्मविषयक विचार । बहुश्रुत होना । आत्मोपासना । 

९, सत्य--मिथ्या और महितकारी वचन न बोलना । यथार्थ बोलना । अपनी 
जानकारीके अनुसार ठीक वोळना । 

१०. अक्रोध--क्ष मा करनेपर भी कोई अपकार करे, तब भी क्रोध न करना। 
देववश क्रोध उत्पन्न होनेपर उसको रोकनेका प्रयत्न । क्रोघका कारण होनेपर भी क्रोध न 
होना । अपने मनोरथमें बाधा डाळनेवालोंके प्रति भी चित्तका निविकार रहना | 

किसी-किसो पुस्तकमें धीके स्थानपर ह्लीका उल्ले है । उसका अर्थ है कि अकर्तव्यसे 
निवृत्त करनेवाला ज्ञान-विशेष। निषिद्ध कर्म करनेमें लज्जा आता । AAN अकर्तव्यसे 
बचाना | 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धमळक्षणम्‌ ॥ 

मनुस्मृतिमें ये सब घमं-लक्षण स्थान-स्थानपर बिखरे हुए हैं। मनुजीने स्वयं इनको 
समेटकर स्पष्टम्‌-स्पष्टम्‌ समझा देनेके लिए इकट्ठा करके वर्णन किया है। 

महामारतके मतसे धमे वह वस्तु हे जो प्राणिमात्रके भरण पोषण-चारण 
अर्थात्‌ योगक्षेमवियानमे समथं हो । अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य-जीवन प्राप्त होना 
अत्यन्त दुर्लभ है । यह जन्म प्रास करके यदि मनुष्यत्वकी रक्षा न को जाय तो पुनः जडत्वकी 
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प्राप्ति हो जाती है । घर्म इसको चैतनताको प्रवुद्ध करता है, जगाता है । अघम जड़ताकौ 
ओर झोंकता हूँ। प्राप्त मनुध्यत्वकी रक्षा ओर प्रासव्य परमेश्वरको प्राप्ति घर्मके द्वारा ही 
होती है । वस्तुतः यही योगक्षेम है । धर्म केवळ मनुष्यत्वका ही रक्षक नहीं है, मनुष्यमें 
रहकर प्राणि-मात्रका रक्षक है। इसीसे मनुष्यके व्यवहारमें दूसरे प्राणियोंके भ्रति हिसाभावका 
निषेव है । वस्तुके वस्तुत्वको सुरक्षित रखना ओर विकसित करना धर्मका काम हे | 


धारणादू धमं इत्याहुर्धमो धारयते प्रज्ञाः । 
यत्स्याद्‌ धारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 

१०. भरद्वाज Rè मतमें जिस कमसे तमोशुणका हाल और खत्त्वयुणका 
प्रकाश हो उसे घम कहते हें । अनेक मतोंमें त्रिगुणके द्वारा ही समग्र सृष्टिकी व्याख्या 
को गयो है । तम ओर सत्त्वके बीचमें रजोगुण पड़ता है। यही ज्ञानको वासनासे रंगता है 
ओर तमोगुणको बढ़ाकर आलस्य, निद्रा, प्रमादादिके द्वारा उसे ढक देता हैं । फिर तो, 
मनुष्य जड्वत्‌ मूढ हो जाता है अथवा जड़ अवस्थामें चला जाता हे । परन्तु रजोगुणी कर्म 
यदि शास्त्रय अथवा महापुरुपोक्त--प्रक्रियासे किया जाय तो वही मूढतासे मुक्त करके ज्ञानका 
वासनोपराग मिटा देता है मोर उसे शुद्ध कर देता है । सत्त्वगुणकी वृद्धिके दो लक्षण है-< 
प्रकाश ओर अनासक्ति | सुखासक्ति और बौद्धिक अहंकारसे बचकर धर्मानुछान करनेते सत्त्वकी 
वृद्धि होती है । इसमें सदाचारी जीवन, यथार्थ ज्ञान और भा[सक्तिरहित आतन्दकी उत्पत्ति 
होती है । 

११. याज्ञवल्क्य मुतिके मतमें यज्ञ, सदाचार, दम, अहि ला, दान, स्वाध्याय 
आदि देश-काळःसापेश्ष YA हैं और योगद्वारा आत्मदर्शन परमघर्म हे । 
याज्ञवल्क्र्यजीने धर्मके पाँच प्रेरणास्रोत बताये हैं--वेद, नेदाविरद्ध स्मृति, data अविरुद्ध 
सद।वार, तीनोंसे अविरुद्ध आत्मप्रिय और चारोंसे अधिरुद्ध स्वयं ग्रहण किया! हुआ नियम । 
इस लक्षणमें मुख्य बात यह है कि आत्म-दर्शनको परमधर्म माना गया हे । इसका अभिप्राय 
यह हुँ कि यदि कर्मानुएानात्मक धर्मका परित्याग करके भो आत्मज्ञानके लिए प्रयत्न करना 
पड़े तो करना चाहिए । यह बात मनुस्मृतिमें स्पष्ट कही गयी ६ कि प्रणव-जप, उपनिपद्क्का 

पाठ, चित्त-शान्ति, और आत्मज्ञानके लिए आवश्‍यक हो तो अग्निहोत्रादि कर्मका परित्याग 
कर देना चाहिए ( १२।९२ )। 


१२. इतिहासविद्‌ आचार्योक्ा अभिमत है कि परम्परागत सदाचार ही घर्मका 
ओष्ठ लक्षण हे । इसका भमिप्राय यह है कि कालक्रमसे परिस्थितियाँ बदछती रहती हैं । 
देशभेदे भी संस्कृतियोंनें अन्तर मिलता हे । भिन्न-भिन्न जाति और सम्प्रद!यके लोगोंपे भी 
संसर्ग होता है--ऐसी भवस्यामें मनुष्य यदि अपने कुलक्रमागत सदाचारका त्याग करने लगे 
तो वह कहींका नहीं रहेगा । संसर्गदोंष, भौगोलिक दोप और परिस्थितिदोषसे रक्षा करके 
जीवनको तपःपूत रखनेवाळा यह परम्परागत सदाचार हां है। eda 'आचारप्रमचो 


घमा कहा गया है । कहीं-कहीं 'आचारः प्रथमो घमः? अथवा 'परमो घमः 
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भी है। मनुस्मृति ( ४१७८ ) में कहा गया है कि जिस मार्गसे अपने पिता-पितामह गये हों 
अर्थात्‌ उन्होंने जिस सदाचारका पालन किया हो, उसी मार्गसे चलना चाहिए | उससे चलनेवाले 
मनुष्यपर अधर्म आक्रमण नहीं करता A सदाचार कहनेका अभिप्राय यह है कि उनके द्वारा 
किये गये सदाचारका अनुसरण नहीं करना चाहिए । स्मृति ( ४१७६ )में छोकनिन्दित घर्मा- 
विरुद्ध आचरणका भी परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा कहा है । इसका तात्पर्य यह है कि 
शास्त्राथमें विवाद है; परन्तु परम्परागत सदाचारसे कोई विवाद नहीं हैँ । 

१३. देवप नारदके मतमें महापुरुषकी आश्ञाके अनुसार कम करना ही 
धर्म हे। नारद पंचरात्रके आचार्य हैं। वे शरौत-स्मार्त-पद्धतिमें धर्मका जो लक्षण किया 
गया है उससे कुछ विलक्षण बतलाते हैं। आचारसहित विद्याका उपदेश करनेवाला आचार्य 
होता हे । प्रत्येक व्यक्तिको उसी योग्यताके अनुसार अभ्युदय-निःधेयसका उपाय बतानेवाला 
गुरु होता हे । गण्डकी नदोकी शिला शालग्राम है और पूजामें रखी गयो शिला इष्टदेव हे । 
महापुरुप वेद, शास्त्र, पुराणका सार-सार जानते हँ । अपने अनुभवसे उनके अर्थका साक्षात्कार 
करते हूँ । वे अपने शिष्यको लक्ष्यकी प्रासिके लिए विशिष्ट साधनका उपदेश करते हे | इसोके' 
अनुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय बनते हँ । नारदने जो घर्मका लक्षण किया है उसके अनुसार 
बुद्ध, महावीर स्वामो, ईसा, मोहम्मद, जरथू स्त, नानक आदिके द्वारा उपदिष्ट मार्ग भो 
धर्म-लक्षणके साथ समन्वित हो जाते हैं; क्योंकि वे महापुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट हैं । वर्णाश्रम- 
घर्म थोत-स्मार्त-पद्धतिके अनुसार है। उसमें वेद और तदनुकूल शास्त्र ही प्रमाण होते हैं । 
इस लक्षणके अनुसार भिन्न-भिन्न महापुरुषोंकी प्रामाणिकता भी स्थापित होती है । 

१४. अंगिरा नरपिके मतमें भगवानके प्रति अर्पित कर्म ही घर्म है। इस 
लक्षणमें एक विशिष्ट पद्धति स्वोकार की गयी । इसमें कर्ताके अधिकार, शास्त्र प्रमाण, महा- 
qa उपदेश अथवा कर्मके स्वरूपपर बल नहीं दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 
कमका उद्देश्य संकीर्ण स्वार्थ है अथवा परमेश्वरकी प्रसन्नता ? जहाँ कर्म भगवत-प्रसन्नताके 
लिए है, वहाँ घर्म है और जहाँ संकीर्ण स्वार्थके लिए हैं, वहाँ नहीं । इसी दृष्टिकोणसे भक्ति- 
मागमें घर्मका विचार किया गया है । 'कायेनवाचा०? भागवतके इस इलोककी व्यास्यामें 
श्रीधर स्वामीने कहा है कि किसो विशेष कर्मका नाम भागवतधर्म नहीं है, प्रत्युत भगवदपित 
कर्म धर्म होते हैं । 

१५. भगवानके द्वारा आदिष्ट भगवत्प्रापक उपाय-नामोच्चारण, AA- 
स्मरण, सर्वकर्मापंण आदि घमं हें--ऐसा भागवतका मत है। यह ध्यान देनेयोग्य है 
कि अजामिलके प्रसंगर्मे वेदविहित और वेदनिषिद्धको धर्माधर्म मानकर यमदूतोंने स्वरग-नरक, 
प्रायश्चित्त और उससे मुक्तिका उपाय बताया था । वह सर्वथा वेदिक धर्मके अनुरूप है, उसमें 
किसी प्रकारका दोप भो नहीं है, परन्तु भगवानुके पार्षदोंने उनको बात नहीं मानी और 
केवळ नामाभासको सम्पूर्ण पापोंका निवर्तक मानकर अजामिल-जैसे पापीको उनके हाथोसे 
छीन लिया और उसे साधनके मार्गपर डाल दिया । जब यमदूत यमपुरीमें यमराजसे इसका 
रहस्य पूछने लगे तब उन्होंने भागवत-धर्मका स्वरूप बताया । यमराज बारह भागवतोंमें-से 
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एक हैं। उनका कहना है कि ‘ads प्रणेता स्वयं भगवान्‌ ही हैं। बड़े-बड़े ऋषि और 
देवताओंको भी धर्मका रहस्य ज्ञात नहीं है। हम बारह भागवत-घधर्मको जानते हैं। नामो- 
च्चारण आदिके द्वारा भगवानूके प्रति भक्तियोग ही परम धर्म है ।' 
इस प्रसंगमें एक प्रश्‍न उठाया गया है कि यदि नामोच्चारण आदि सरल साधनोंसे ही 
बड़े-बड़े पापोंका निवृत्ति हो जाती है तो घमंशास्त्रके ग्रन्थोंमें बारह-वारह वर्षतक व्रत करके 
पापोंकी निवृत्तिके प्रायदिचत्तका विधान क्यों है? इसके उत्तरमें कहा गया है कि जैसे मृत- 
संजीवनी ओषधिको न जाननेवाले वैद्य रोग मिटानेके लिए त्रिकटु, निम्र आदि औषसधोंका 
प्रयोग करते हूँ, वैसे ही नाम-स्मरणके माहात्म्य न जाननेवाले महाजन बड़े-बड़े उपाय बताते 
हैं । यहाँ महाजन शब्दका अर्थ वताते हुए कहा गया है कि जिन बारहोंका नाम लिया गया 
हे उनके अतिरिक्त मुनिगण ( श्रीधर), शास्त्रज्ञ जन (बीर राघव), जैमिनि आदि 
( विश्वनाथ चक्रवर्ती ) । इनके सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख है कि माया देवीने इन महाजनोंकी 
बुद्धि हर ली है । ये मधु-पुष्पितात्रयीके मोठे-मोठे aail फॅ गये हुँ । जडीकृत हो गये है । 
उन्हें बड़े-बड़े कर्म हो पसन्द आते हैं । इसका अर्थ है कि भगवत्प्रोक्त और भगवत्मापक उपाय 
नामोच्चारणादि अत्यन्त सुगम एवं सार्वजनिक धर्म है । इसके-जैसा ईद्वरके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेवाला दूसरा कोई धर्म नहीं है। 
सागवतके प्रथम स्कन्बके दुसरे अव्यायमें यह निरूपण किया गया है कि जिससे 
सगवानूमें अहेतुक ओर अप्रतिहत भक्ति हो उसको परम घर्म कहते हैं। जिससे भगवत्कथामें 
रति हो वही धर्मानुष्ठान हुँ, यह योप थम ई । धर्मका मुख्य फल अपवर्ग है, धन नहीं । मली- 
भाँति अनुष्टित धर्मका परम तात्पर्य भगवानमें ही है । इसीसे आप समझ सकते हैं कि भागततमें 
घर्मका क्या स्वरूप स्वीकार किया गया है? इसके अतिरिक्त सत्य, अहिपा, भूतदया, सर्वत्र 
anazaa, सर्वत्र भगवद्भाव आदिको भी स्थानःस्थान पर घर्म कहा गया है । 
इन लक्षणोंके प्रकाशमें आप घर्मपर विवार कीजिये। किसी एकांगी लक्षणमें अपनी 
बुद्धिको आवद्ध मत कीजिये । आप देखेंगे कि ये लक्षण इतने उदार, उदात्त एवं व्यापक है 
कि इसमें सम्पूर्ण विश्वके सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं अखिल साम्प्रदायिक मतमअहबोंका 
सन्निवेश हो जाता है । क्या आपकी दृष्टि इतनी संकीर्ण है कि जो आपके द्वारा मान्य लक्षण 
हे; उसमें जिसका सन्निवेश हो उसको धर्मात्मा माने और जो दुसरे लक्षणके अन्तर्गत हो, 
उसको मवामिक ? आप इन सभी लक्षणों पर विवार कोजिये और अपनी अंन्तःकरणको 
संकीणताका परित्याग करके सबमें व्यापक घर्म-सत्ताका अनुभव कीजिये । इससे आपके 
मनमें जो UIST, dad, कटुता, वमनस्य आदिकी भावनाएं आ-आकर आपको Sat बनातों 
हैं वे शान्त हो जायेगी और आप परमार्थपथपर अग्रसर होंगे । 
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भगवान्‌ दांकरकी समाधिका प्रसंग तो अनेकानेक कथाओंमें आया है । हजारों वर्ष 
तक अनवरत समाधिस्थ रहनेवाळे भोळे बाबा महायोगो कहे जाते है । भगवान्‌ कृष्णको भी 
महायोगी कहा गया है । हरिवंश पुराणमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी पुत्र प्रासिके लिए तपस्या 
करनेकी कथा बहुत विस्तारसे लिखी गयी है । भगवान्‌ कृष्णने अपनी प्रेयसीकी प्रेरणासे पुत्र- 
mies लिए कठोर तपस्या की । तप:कालमें भगवानूने किसो देवकी आराधना की, यह 
भी स्पष्ट हे। भगवान्‌ कृष्ण कैलास पर्वतपर जाकर तपस्यामें निमग्न हुए ओर तपस्याके पूर्व 
भगवान्‌ शंकर और माता पार्वती का उन्हें साक्षात्कार हुआ । दोनों एक दूसरेकी स्तुति किये 
ओर भगवान्‌कोी तपस्या प्रारम्भ हुई । भगवान्‌ कुष्णकी तपस्या, उनकी कैलास-यात्रा और 
Sat MA एक भक्त राक्षस द्वारा भगवान्‌के सम्मुख एक मृतक ब्राह्मणके मांसका अर्पण, 
भगवान्‌ द्वारा भक्त राक्षसका उद्धार आदि प्रसंग पाठकोंके सम्मुख उपस्थित है । 
रुक्मिणो भगवान्‌ श्रीकृष्णबन्द्रकी अत्यन्त प्यारी पटरानी थीं । रुक्मिणोकों भगवान्‌ 
कृष्णकी वोरता, धीरता, गम्भीरता, तेजस्तरिता, महिमाका पता था, किन्तु रुक्मिणो थीं तो 
एक नारी हो। नारीके हृदयमें पुत्रकी कामना स्वाभाविक है । नारोकी गोदो तबतक सूनी 
मानी जाती हे जबतक .उसको गोदीमें आह्वाददायिनो सन्तान न आ जाय। रुविभणी को 
पता था-- गृहस्थ पुरुष पुत्रद्वारा उन लड़कोंपर विजय पाता है, जो पुरुषोंको उनकी इच्छा- 
नुसार फछ देनेवाले होते हैं। नरक 'पुत' नामसे विख्यात है। दुःखको भी नरक मात्रा गया 
हे । पुत्र उस पुत नामक नरक या दुःखसे अपने माता-पिताका परित्राण करता है। इसलिए 
सम्पूर्ण संसार TAR कामना करता है। महारानो रुक्मिणी अपने मनके उद्गारको छिपा न 
सकी । वह एक रात्रिमें जब भगवान्‌ कृष्णके साथ विचार-विमर्श कर रही थों। उन्होंने 
भगवान्‌ पे कहा -- 
अथोवाच age देवी रुक्मिणी रुक्मभूषणा । 
पुत्रमिच्छामि देवेश त्वत्तो माधव नन्दनम्‌ ॥ 
( हरिवंश ७३।२० ) 
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देवेश्वर, माघव, में आपसे ऐसा आनन्ददायक पुत्र चाहती हूँ जो आपके समान रूपवान्‌, 
बलवान्‌, पराक्रमी, तपोनिधि और इस वंशका नेता हो । शास्त्रोंका ज्ञाता, राजविद्यामें कुशल 
सत्‌पुरुषोर्मे श्रेष्ठ हो । प्रभो, कृपा करके आप ऐसा पुत्र मुझे दें । आपमें सब कुछ देनेको शक्ति 
विद्यमान है, आप दाता, कर्ता, भोक्ता और जग्रदीर्वर हैं। ( हरिवंश ७३-२१-२३ ) 
रुक्मिणी की प्रार्थनाको सुनकर भगवान्‌ कृष्णने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा--देवि, पुत्रवान्‌से 
इन्द्र भी डरते हे । इन्द्र सोचते हैं कि यह मेरे किस वेभवका उपयोग करनेको आया है । 
पुत्रहीन मानव पुण्य लोकोंको नहीं पाता, किन्तु कुपुत्र उत्पन्न करनेकी अपेक्षा वाँझ रह जाना 
ही उत्तम है । 
पुत्रवन्तं चिभेतेन्द्रः किन्तु तेनाशितं भवेत्‌ । 
नापुत्रो विन्द्ते लोकान HA चन्ध्यता वरा ॥ 
( हरिवंश ७३-३२ ) 


कुपुत्र नरकमें ले जाता है ओर सुपुत्रसे स्वर्ग भी You हो जाता है | अतः विनयशीरू, 
विद्वान्‌ और दयालु सुपुत्रकी कामना करनी चाहिए । 

अपनी प्रियतमाको आश्वासन देते हुए भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने कहा--प्रिये, तुम्हें विद्वान्‌, 
बरूवान्‌ एवं धर्मात्मा पुत्र देनेके लिए मैं प्रयत्नशील gem) पुत्रप्राप्तेकि लिए में केलास 
पर्वंतपर जा रहा हूँ । भगवान्‌ शंकरकी उपासना करके तुम्हारे लिए पुत्ररत्न प्राप्त करूंगा । 
भगवानूने रुक्मिणीसे इसी यात्रामें बदरो भूमिका दर्शन करने और उन तीर्थस्थानोंमें निवास 
करनेवाले अनेकानेक Hira मुनियोसे सेवित प्राकृतिक दृश्योके अवलोकनकी भी वात कही | 

भगवान्‌ कृष्णने विचार किया कि पुत्रप्रासिके लिए कठिन तपस्या करने और तीर्थ- 
यात्राम बहुत समय लग सकता हे । अतः द्वारकापुरीकी रक्षाके लिए उन्होंने यादवोंको 
सावधान भी करना उचित समझा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजनीतिके संचालक ओर भविष्यद्रष्टा 
थे । उन्होंने अपने समासदोंको सम्बोधित करते हुए कहा--समस्त यादवों, मेरे पूज्य पिता, 
मेरे मित्र, उद्धवजी, आप लोग मेरी बात सुनें। मैंने अनेक राजाओंका दमन करके कंस, 
जरासंघ,,श्युगाल, नरकासुर आदिका उद्धार करा दिया । अमी पौण्ड़क नामक दुष्ट शेष है। 
सम्भव है वह मेरी अनुपस्थितिमें द्वारकापुरीके ऊपर आक्रमण करे । आप लोग सावधानीसे 
TRA देखभाल करते रहें। भगवानूने नगरकी सुरक्षाके लिए अनेकों फाटकों एवं शस्त्रोंको 
संचालित करनेके लिए यन्त्रोंको क्रमबद्ध योजनासे स्थापित करनेकी व्यवस्थापर जोर देकर 
are आदिको नियुक्तिको बात बतला दी । भगव।नूने सबको सावधान करते हुए शिकार, 
क्रीडा आदिपर रोक छगानेके लिए कहा । ATT प्रवेश करनेवालोंकी ठीक पहचानके लिए 
व्यवस्था करा दो । भगवानूने सात्यकिसे कहा--“सात्यके, मेरी बात सुनो, तुम स्वयं कवच 
- पहन कर, तलवार गदा लेकर, धनुष बाण लेकर नगरकी रक्षा करते रहना । रातमें नींदके 
qai न होना । कभी आपसी वाद-विवादमें न पड़ना । ऐसा कार्य करना कि जिससे नगरीको 
प्रतिष्ठा बनी रहे । 





fag यत्नेन रक्षस्व पुरो ag INAI | 
न च निद्रा त्वया कार्या रात्रो यदुवृण प्रभो N 
त्वं हि योधा वली ज्ञाता insi वेदवित्‌ | 
तथा कुरु यथा वीर नोपहास्या भ्रवेदियम्‌ il 
( हरिवंश ७५-२-४ ) 


भगवान्‌ने उन दिनों जो कुछ सात्यकिको बतलाया था वही स्थिति आज हमारी है 1 
हमें भी आपसी वाद-विवादसे ऊपर उठकर द्वारकापुरोकी भाँति भारत भूमिको रक्षा करना 
और एक होकर तैयार रहना चाहिए । द्वारकापुरीकी रक्षा करनेके लिए समस्त यादवोंको 
सावधान करके भगवान्‌ कृष्ण गरुड़पर चढ़कर बदरिकाश्रम पहुंचे । वहाँ पहुंचनेपर वहाँके 
मुनियों और त्ररषियोंने भगवान्‌का स्वागत-सत्कार किया । और उनको स्तुति की । भगवान्‌ 
आतिथ्य ग्रहण करके बहुत प्रसन्न हुए । भगवान्‌ उस स्थानको पवित्रता और महत्ता समझकर 
Fal आसन जमाकर बेठ गये और समाधिस्थ हो गये । 


जव पिशाच RRA ब्राह्मणमांस अपेण किया 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण समाविस्थ हो गये ओर किसी अनिवंचनोय तत्त्वका चिन्तन करने 
लगे । भगवान्‌ श्रोकृष्ण जव समाविमें स्थित हो गये तो समस्त दिद्याएँ निश्वल हो गयीं । 
agar एक ओर भयंकर कोलाहल सुनायी पड़ने लगा और दूरपे यह सब सुनायी पड़ने 
लगा-खाओ, खाओ, मौत उडाओ, जाओ, जाओ, इन मुगोंको पकड़ लाओ । भगवान्‌को 
कुपासे इन्हें यहाँ ले आओ ? ये भगवान्‌ विष्णु हैं। हरि हैं, ईश्वर हे । यह कहाँ बेठे हूँ । 
स्वामिन्‌ मावव, केशव आपको नमस्कार है । इस प्रकार इन शब्दोंसे, वह प्रदेश गुल्लारित 
हो उठा । fag दहाइने लगे । समस्त वन्यजन्तु कोलाहल करने लगे । समस्त छोगोंको 
भयभीत करनेवाला महानाद प्रकट हुआ और भयानक कोलाहलको सुनकर समाधिस्थ 
भगवान्‌की समाधि सहसा भङ्ग हो गयी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि इस भयानक 
कोलाहलमें-से स्तुति भी सुनायी पड़ रही है । यह आश्वर्यको बात हे । भगवान्‌ सावधान 
होकर वस्तुस्थितिकी जानकारीके लिए अपनी दृष्टि घुमाये | उस समय भगवान्‌के समीप एक 
कुत्तोंका झुण्ड आ Wall भगवान्‌ श्रोकुष्णचन्द्रने देखा कि उन कुत्तोके पीछे असंख्य 
पिशाच और पिशाचिनियाँ झुण्डकी झुण्ड चलो आ रही हें | उनको भयानक आकृतिसे 
भयभीत पशु-पक्षो इतस्ततः भाग रहे थे । उनके हाथोंमें Aare थीं। वनके मृग भयभीत 
होकर भगवानुके चारों ओर त्राण पानेके लिए खड़े हो गये । पिशाचसमुदाय उनका सहार- 
कर रहा था । अनेकों मृग घराशायो थे । भयानक वनमें रात्रिके समय मशालोंके प्रकाशपे 
सब कुछ स्पष्ट दोखने लगा पिशाचोंके साथ भूत-प्रेत थे । पिशाचिनियोंकी गोदोमें उनके 
नवजात शिशु भी थे । उनके मुखसे जो ध्वनि निकल रही थो उससे यही प्रतोत हो रहा था 
कि भगवान्‌ कृष्णको स्तुति कर रहे हैं। स्वयं भगवान्‌को भी meta होने लगा था । निस्तब्ध 
निशामें सहसा भयानक कोळाहलका होना, मशाछोंका जूना, कुत्तों और हिरनोके झुण्डके 
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झुण्ड का पहुँचना भी कम आइचर्यजनक नहीं था । पिशाच और पिशाचिनियोके मध्यसे सात्त्विक 


भावनाका उद्बोधक भगवान्‌की स्तुति भी महान्‌ भाइचर्यजनक थो । 

उस समुदायके दो नेता सबसे बादमें दोख पड़े । दोनों विशाल शारीरके थे। उनके 
रोये पिङ्गल वर्णके थे। बड़ी-बड़ी fag थों। उनके गलेमें नरमुण्डोंकी मालाएं थो । 
मांस खाते, रक्तपान करते, मुर्दाको घसीटते हुए वे भाँति-माँतिके स्तुति-वचन ( प्राकृत- 
भापामें ) बोलते भगवानूके समीप चले आ रहे थे। वे अपने TAB टवकरसे बड़े-बड़े वृक्षोंको 
हिला देते थे । उनके शरीरमें अतड़ियों, आँतों, नसोंको रस्सियाँ लिण्टी पड़ी थीं। यह सव 
होते हुए वे पुकार रहे थे कृष्ण-कृष्ण, माधव-माघव कहाँ हो? हमें आपका दर्शन कब प्रास 
होगा ? इस तपोबनमें देवेश्वर कहाँ होंगे? इन्द्रके छोटे भाई कमलदललोचन कृष्ण कहाँ 
मिल्गे ? उस अजन्मा परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापीका हम दर्शन करना चाहते हैं । वे दोनों 
अपने जन्म-कर्मकी निन्दा कर रहे थे । दोनों अपने पापाचरणसे ऊब गये । उससे मुक्त होनेके 
लिए उतावळे हो रहे थे ओर वे दोनों महापिशाच वहाँ पहुंच गये जहाँ भगवान्‌ विराजमान 
थे । वे भगवानुका अपूर्व दर्शन पाकर अत्यन्त विनम्न भावसे उनसे बोले--मानवभ्रवर, आप 
कोन हैं ? किसके पुत्र है ? बहाँसे आपका शुभागमन हुआ है? वन्य पशुओंसे भरे हुए इस 
भयानक वनमें क्‍यों आये है ? आप बड़े सुकुमार प्रतीत होते हैं। जहाँ आप॒ विराजमान हुँ 
यह वन मनुष्योसे रहित है। हिंसक पशुओंसे घिरा है । पिशाचोंसे सेवित है ? आपका प्रत्येक 
अङ्ग भनिन्य हे । आप सौन्दर्ये सम्पन्न है । आप साक्षात्‌ दूसरे विष्णुके समान प्रतीत होते 
हं । आपके नेत्र कमलदलके समान सुन्दर एवं fams हे । आपकी अंगकान्ति इयाम है । 
झाप नील कमळके समान प्रतोत हो रहें है । आप साक्षात्‌ श्रोपति प्रतीत होते है । 


सुकुमारोऽनवद्यांगः साक्षात्‌ चिष्णुरिचापरः | 

पझपतरेक्षणः इयामः पद्माभः श्रीपतिः स्वयम्‌ ॥ 
( हरिवंश-मविष्य ८०-६ ) 
पिक्याचोंके प्रशनपर भगवान्‌ 'कृष्ण बोले--मैं क्षत्रिय हूँ । प्राकृत मानव मुझे ऐसा 
ही कहते हैं ओर जानते है । यदुकुछमें उत्पन्न हुमा हूँ । इसलिए क्षत्रियोचित कर्मका अनुष्ठान 
करता हूँ । में तीनों छोकोंका पालन तथा सदा ही दुष्टोंका दळन करता हूँ । इस समय मैं 
भगवान्‌ Tas दर्शनके लिए केलास पर्वतपर जाना चाहता हूँ । यही मेरा परिचय हे । 
तुम दोनों अपना परिचय दो । तुम दोनों कौन हो? यह तो ब्राह्मणोंका आश्रम है । यहाँ 
तुम किसलिए आये हो ? यह बदरी स्थान पुण्य घाम हे । सिद्ध पुरुषोंके सेवन करने योग्य 
हुं । यहाँ कभी मांसभक्षी पिशाचोंका दर्शन नहीं हुआ । यहाँ पिशाचोंका आगमन वर्ज्य हुँ । 
में इस देशका रक्षक हूं । यदि किसीने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया तो मे उसपर शासन 
करूंगा । यह विशाल सेना किसको है? सबको यहीं रक जाना होगा । इससे आगे प्रवेश 
निषेध है । आगे तपस्वियोंके तपस्याका स्थान Ql इस दके आगे जानेपर उनकी तपस्यामें 
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मंगावानुके कथनका आशयं समंझकर पिशाचोंका नेता बोला--मैं घण्टाकर्णं 
नामक पिशाच हूँ । यह दुसरा मेरा सहोदर है। यह कालका भी काल है । मैं पहले भगवानका 
विरोधी था । उनका नाम न सुन पड़े, अतः कानोंमें.घण्टोंको बाँध लिया था । एक दिन 
भगवान्‌ शंकरके पास पहुंचकर उनसे इस जीवनसे मुक्ति पानेके लिए प्रार्थना को । भगवान्‌ ' 
UH कहा---मुक्तिके दाता भगवान्‌ विष्णु हो हैं और तुम वदरी वनमें जाकर उन विष्ण 
भगवान्‌का दशन करो । भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे में उसी मक्तिदाताको खोजमें निकला 
ह । उनके दशनके लिए में और मेरी सेना द्वारिकापुरी तक जायेगी । आज हमें भगवान्‌का 
दशन करना ह । अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हुए उस महापिशाचने कहा-- 


यस्य प्रसादाज्जगदेवमासीत्‌ सप्राणिगन्धवं॑भद्दौरगौघम | 

देवं जगददोनिमज जनाद्‌नं TS हरि सम्प्रति संयताः स्मः ॥ 
( हरि ८०1३९ ) 
जिनके कुपाप्रसादसे मणियों, गन्धवों ओर बड़े-बड़े नागोंके समुदायसे युक्त यह 
जगत्‌ इस रूपमें प्रकट हुआ था उस जगत्‌को उत्पत्तिके कारणभूत अजन्मा देव, जनार्दन, 
हरिका दर्शन करनेके लिए इस समय हम सब लोग उद्यत हैं। इस प्रकार घण्टाकर्णने 
विस्तारसे भगवान्‌को प्रार्थना को । वह प्रार्थना करते-करते बीमार हो गया और समाधिस्थ 

हो गया । 


भगवान्‌ Sort देखा कि ag पिशाच समाधिस्थ होकर श्रोहरिक्रा चिन्तन क ने 
लगा। वह शुद्ध बुद्धिसे सम्पन्न हो गया था ag अपने हृदयक्रमलमें स्थित हो साक्षात प्रणव ` 
( ॐ ) का प्रत्येक नाम ( अक्षर ) अ, उ, म प्रत्येक मंत्रके साथ उच्चारण करता और अपने 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णुसे वरदानके लिए प्रार्थना करता था। इस प्रकार एकात्तमें 
ध्यानावस्थित घण्टाकर्णको भगवान्‌ कृष्णने देखा । 


आत्मन्यवस्थितं साक्षात्‌ पठन्तं प्रणवं सछत्‌। 
प्राथयन्तं स्वमात्मानमेकान्ते नियतं gR: ॥ 
( हरि० ८१-२ ) 

भगवान्‌ने देखा ओर विचार किया कि यह महापातकी पिशाच नित्य मांसभोगी, 
क्रर HH fata, घ्यानावस्थित होकर मेरा ध्यान कर रहा है । इसका क्या कारण ह? 
इसके मनमें ऐसा शुद्ध विचार क्यों उत्पन्न हुआ ? प्रभुको समझते देर त wilt कुवेरको 
शुम सलाहसे भगवान्‌ शंकरके उपदेशसे निरन्तर नारायण हरिके स्मरणसे इसके पाप कट 
चुक हे । मांसभक्षण करनेवाला, मृगोंका सामूहिक बघ करनेवाला, यह पापात्मा शद्ध हो 
गया । ओर उस भयंकर पिशाचने भी अपने अन्तःकरणमें पीताम्शरघारी, कमलनयन क्‍्याम- 
सुन्दर पापहारी केशवका दशत किया । ag भगवान्‌ विष्ण gigld शंख, चक्र, गदा, कमल 
धारण किये थे । TBH वनमाला पड़ी थी, मस्तकपर किरीट, वक्षस्थलपर कौस्तुभमणि शोभा 
पा रही थी । उनका gen 'धोवत्स' fed आच्छादित हो रहा था । नीळ वर्णके मेघके 
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समान कान्ति लिये, गरुडकी पौठपर विराजमान थे । भवभयभंजन करनेवाले थे । ऐसे 
भगवान्‌का हृदयमें दर्शन करक वह पापी पिशाच कृतकृत्य हो गया । पापात्मासे पुण्यात्मा 
बन गया । इस प्रकार प्रभुका दर्शन पाकर बिना आँखें खोले अपने आपको कुतार्थ मानने 
लगा और उसने अपनी आँखें खोल दीं तो देखा उसने वही रूप, वही शोमा और वह 
सहसा चिल्ला उठा--'यही वह विष्णु हैं जो समाधिस्थ होनेपर मुझे दर्शन दिये थे और 
प्रसन्न होकर भगवान्‌की स्तुति करने लगा । ओर विविध प्रकारसे भगवान्‌की विस्तारसे 
प्रार्थना करते हुए नाचने गाने-लगा | अपने गायनमें भगवानूको प्रार्थना ही करता रहा । 


यस्येच्छया सर्वमिदं sgi, प्रवतंते चापि जनादुनस्थ.। 
अयं स विष्णुः पुरुषोत्तमः शिवः प्रवर्तते मामिह याद्वेदवरः ॥ 
i ( हरि भविष्य ८२-१३ ) 


भगवान्‌को प्रसन्न जानकर प्रार्थना करते हुए घण्टाकर्ण ने एक तुरन्त मरा, 
सस्कारसम्पन्न ब्राह्मणका मांस लेकर भगवान्‌ कुष्णके सम्मुख उपस्थित होकर उन्हें अर्पण 
करना चाहा | पाठकोंको आश्‍चर्य होगा और बात भो वसी ही थी । भगवानूके सम्मुख ब्राह्मणका 
मांस खानेके लिए उपस्थित किया गया । यह आइचर्यकी बात उस युगके लिए भी थी । वह 
दृदय भी अपूर्व था । किन्तु एक भक्तद्वारा अपनी निष्काम भावनासे भगवान्‌क लिए उपस्थित 
किया गया ब्राह्मणका मांस भगवान्‌क लिए एक समस्या बन गयी । व्यासजीने लिखा ह~ 
पिद्याच भक्त भगवान्‌के सम्मुख जाकर उस मांसके टुकड़ेको लेकर वोला--'प्रभो, यदि कोई 
दोष न हो तो आप इसे ग्रहण करं। ऐसा कहकर वह अनजान पिशाच भक्त अपने स्वभावके 
अनुसार अट्टहास करक अपनी इच्छानुसार छूने न योग्य उस शवक टुकड़ेको भगवान्को 
देनेकी इच्छा की । | 
तस्मात्‌ ग्रहण भगवन्‌ यदि दोषो न विद्यते । 
इत्युक्त्वा विकृतं भूय विहस्य स तु कामतः। 
दातमंच्छत्‌ तदा खण्डमस्पृञ्यं तु शावस्य ह॥ 
( ८३-७-८ ) 
भगवान्‌ भक्तकी भावनाका आदर करते हुए बोले--पिशाच, सर्वत्र इस मांसका 
समपंण या उपयोग व्यर्थ है। जिसे तुम ब्राह्मणका उत्तम मांत बता रहे हो, वह मेरे जसे 
जनोंके लिए छूने योग्य भी नहीं है। ब्राह्मणोंको fear कदापि नहीं करनी चाहिए। यह कमं 
नरकमें ळे जानेवाला हे । अतः यह तुम्हारा अर्पण किया पदार्थ मेरे लिए सर्वया त्याज्य है | 
इस विपयमें तुम्हें अन्यथा कुछ विचार न करना चाहिए । तुम्हारा कल्याण हो। म॑ तुम्हारी 
भक्तिसे प्रसन्न हूँ । मेरे स्मरणसे तुम्हारा अन्तःकरण पवित्र हो गया है । यह कहकर भगवानूने 
उसके शरीरका स्पर्श किया ओर उसके पापोंका नाश भी हो गया । भगवान्‌ने उस ब्राह्मणके 
शवको पुनः जीवित कर दिया । भगवानूने पिशाचका भो sare कर दिया । दिव्य शरीर 
पाकर पिशाच भगवानुका परम भक्त बना ओर दिव्य लोक प्राप्त कर लिया । भगवान्‌ 
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पिशाचका उद्धार करके ब्राह्मणको जीवनदान देकर केलास पवंतपर पहुंचे । ओर वहाँपर 
बारह वर्ष तक पुत्रप्राप्तकि लिए कठिन तपस्या की। बारह वर्षकी तपस्या पूरी होते ही 
भगवान्‌ शंकर अन्यान्य देवोंके साथ उमासहित भगवान्‌ कृष्णके पास पहुँचे | भगवान्‌ शंकरके 
दर्शन पाकर भगवान्‌ कुष्णने उनको स्तुति को । 
तमस्ते देवदेचाय नमः आकाइामूतंये, 
हराय हरिरूपाय समस्तेऽतिमतेजञसे । 
भक्तप्रियाय भक्ताय भक्तानां वरदायिने, 
नमो प्रभूतये देच जगन्मूतिधराय al 
देवताओंके देव, आपको नमस्कार है । आकारास्वरूप आपको नमस्कार हे । हरि- 
रूपघारी भगवान्‌ हरको नमस्कार है। प्रचण्ड तेजवारे सूर्यरूप आपको नमस्कार हे । आप 
amin प्रिय हँ । स्वयं हरिके भक्त है । भक्तोंको वर देनेवाले हँ । आप मेघस्वरूप हँ । 
विश्वरूप धारण करनेवाले हैं आपको नमस्कार है | | 
इस प्रंकार भगवान्‌ शंकरद्वारा बर पाकर भगवान्‌ कलाससे बदरिकाश्रम होते हुए 
द्वारिका पघारे । 
भगव.न्‌ जत्र तपस्या कर रहे थे, उस समय अवसर पाकर पोण्डूक नामक एक दुष्ट राजाने 
द्वारिका पर चढ़ाई कर दी । चढ़ाई रात्रिमें हुई । द्वारिकावासी भी मशाल जलाकर पोण्डूकके 
आक्रमणका सामना किये । बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रहो । भगवान्‌ कृष्ण पहलेसे हो 
द्वारिकावासियोंकों साववान कर गये थे । भगवान्‌ कृष्ण द्वारिकापुरोमें पहुँचे तो लड़ाई चल 
रहो थो। भगवानुक्रे हाथों degam वध हुआ ओर द्वारिकापुरीमें आनन्दको लहर 
दौड़ गयी | 
भगवान्‌ कृष्ण पोण्ड्कका उद्धार करके समस्त वृष्णिवंशियोंके बीचमें आकर अपने 
तपःकालकी सारो कथा कह सुनायी । सब लोग भगवानकी तपस्या और भगव.न्‌ शंकरसे बर- 
प्रासिको बात सुनकर प्रसन्न हो उठे । रुक्मिणीको प्रसन्नताका ठिकाना न रहा और उसी 
समय रुविमणीके waa ( अनिरुद्धके पिता ) प्रद्युम्नका जन्म हुआ। कहा जाता है कि 
जब कामदेवको शंकरजीने जला दिया तो सती रतिकी प्रार्थना पर राकरने दूधरे जन्ममें काम- 
देवको भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके पुत्र रूपमें जन्म लेनेका वरदान दिया। रतिने मायावतीके €पमें 
जन्म लिया । सम्बरासुरके गृहमें रहकर भी मायावती अपने पूर्व जन्मे ज्ञानसे अपने प्रियतम 
कामदेवकी प्रतीक्षा करती रही । जब सम्म्ररासुर सूतिकागृहसे प्रद्यम्तको चुरा ले गया तो 
मायावतीने ही प्रद्युम्मकका पालन-पोषण किया। ओर समय पाकर वही प्रद्युम्त मायावतीके 
प्रियतम बने । मायावती ओर प्रद्यम्कका यह सम्बन्ध आश्‍्चर्यमें डाछनेवाळा है किन्तु 
भगवान्‌की लीलाका वारापार नहीं हे । 
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ठतीयवार्षिक पुण्य-स्मृति दिवसके उपल्यमें--- 
महापुरष +ऐयुगलकिंशोरजी ATA 


Se श्रोयोपालचन्द्र मित्र 
x 

आदरणीय श्रोयुगलकिशोरजी विरळा इस युगके पुण्यदलोक महापुरुष रहे हैं। 
महापुरुष रूपसे श्रद्धा उस व्यक्तिपर करना स्वाभाविक हु जो प्राचीन आर्ष आचार-विचार, 
श्रद्धा-मक्तिकी उठती हुई जनमनको निष्ठाको अपने ठोस विचार एवं कर्तव्योंद्रारा प्रतिष्ठापित 
करनेको नयी दिशा प्रदान करे इसलिए वे वस्तुतः युगल ( नवीन प्राचीन देश कालके ) 
किशोर ( विचारक महापुरुप ) थे । श्रोविरलानीने हिन्दूधर्म, हिन्दुत्व. एवं हिन्दीकी प्राचीन 
परम्पराको सुप्रतिष्ठित करनेकी भावनासे अनेक स्थानोंमें विशाल, सुरुचिपूर्ण, हृदयग्राही 
चिरस्यायो मन्दिरोंके निर्माणों द्वारा भारतीय जन-समुदायका महान्‌ उपकार किया हे । 
उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओंको उदार मनसे, धनसे एवं विचारसे सहायता करके 
हिन्दुत्वको आदिवासियों तक में गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा करनेक्रा प्रयत्न किया। हिन्दी-प्रेम तो 
इसोसे जन्मसिद्ध जान पड़ता है कि वे कभी भो अंग्रेगीमें लिखना-बोलना या निर्देश नहीं 
करते थे। विरलाजी नयी पीढ़ीमें किस तरह शास्त्र-कथित धामिक fend सुस्थर रहें, 
इसका चिन्तन करते थे। इस विपयमें उनका विश्वास एवं विचार, जैसा कि मैंने समझा है, 
इस प्रकार था-- . 

१. नाम-जप, हवन, याग, मन्त्र, तप, दातचण्डी आदि अनुष्ठान आवश्यकतानुसार 
अवश्य करने चाहिए । इनसे अनुष्ठानकर्ताका अवश्य कल्याण होता है । 

२. धामिक अनुष्ठानोंका पूरा बन्धन ऋत्विक्‌, जपादिकर्ता ब्राह्मण पण्डित रखें; इसमें 
कोई आपत्ति नहीं, पर पवित्रताके साथ वस्त्रोंकी स्३च्छता एवं शरोरकी शुद्धिके लिए आधुनिक 
साबुन आदिका उपयोग करना बुरा नहीं हूँ । 

३. पण्डितोंको चाहिए कि यजमानकी श्रद्धाको गहराईको समझकर तदनुसार उससे 
शारीरिक कार्यं करावें और उका समय लेवे । यजमानड़ी शक्तिके अनुसार कर्मकाण्डक़ी 
क्रियाओंका संक्षेप-विस्तार करे । 

४. यजमान स्वय समय एवं शारीरिक शक्तिके कारण भले ही कर्मकाण्डमें कम बेठे, 
पर उसे पण्डितों द्वारा किये गये कार्य-कलापमें अश्रद्धा या आडम्बरको भावना नहीं करना 
चाहिए । श्रद्धापूवक निइच्छल भावसे कर्मकाण्ड या जपादिका अनुष्ठान करने-करानेवाले विद्वान्‌ 
एवं घर्मनिष्ठ पुरुष अवश्य ही भगवानूके इपापात्र और हमारे श्रद्धेय है । उनका alee 


सन्तोप ही भगवानूका आशीर्वाद है, जिससे हमारा कल्याण अवश्यम्भावी हैँ । 


५. कर्मकाण्ड करानेके लिए विघि-विधानके मर्मज्ञ, आसक्तिशून्य सात्त्विक विद्वान्‌को 
भधान आचार्यका आसन देना चाहिए । आचार्यके नीरीक्षणमें कार्य करनेवाले प्रत्येक अनुष्ठान- 
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| 
| कर्ताको श्रद्धा, सात्विकता आदि सद्गुणोंसे विभूषित होना चाहिए । उनके द्वारा किया हुआ 
अनुष्ठान अवश्य सफल होता है । आचार्य आदिमें भगवऱद्राव रखकर उन सबका विशेष समादर 
| करना चाहिए । 
| ६. धामिक कार्यमें अद्धा रखनेसे स्वभावतः उदारता आती है। घर्म कार्यमें उदार 
चित्तसे किया हुआ व्यय भगवानूके अनुग्रहसे प्रा घनका भगवानको समर्पण है । वस्तुतः यही 
“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये’ है । केवल मानसिक या वाचिक समर्पण समर्पण 
७. ब्राह्मणादि साधन कार्योको मर्यादा, तीर्थस्थानादि भगवानको लोला भूमियाँ, भजन, 
| कोर्तन, नित्यकर्म आदि स्वधर्म कार्य, रामकृष्ण, बुद्ध, नानक, कबीर, रंदास आदिका चरित्र 
| एवं उपदेश चित्तशुद्धिके लिए भारतमें उपयुक्त साधन है । इनपर विश्वास, निष्ठा भगवत्‌- 
| स्वरूप-प्रासिका सरल साधन है । हिन्दू धर्म महान्‌ एवं विचारोंका गहरा समुद्र है । ` इससे 
| बढ़कर विचार, साधन, त्याग या शान्ति किसी धर्ममें नहीं है । 
मैने बचपनसे युगलकिशोरजीको नजदीकसे देखा है उनका स्वयं कर्मकाण्ड कराया 
हे | उनका मन समझा है। उनका वात्सल्य भी पाया है । इससे मझे ज्ञात है कि ये उनके 
मन्तव्य थे । उक्त विचार उनके कतंव्योसे निरिचित हो जाता है कि वे एक महापुरुष थे । वे तो 
मुक्त ओर शुद्ध है ही, उनके आदशों और विचारोंको अपनाकर हम अपनेको मुक्त एवं शुद्ध 
वनावे यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि है 1° 
- © 
१. श्रीयुगलकिशोरजी विरला महात्मा पुरुष थे । वे वभवके वारिधिर्मे “पझ्मपत्रमिवा- 
म्मसा'के अनुसार fied होकर रहते थे। उनका जीवन एक सच्चे-सक्त va 
कंयोगीका जीवन था । वे सवत्र अनासक्त थे और सबमें मगवदूदुष्टि रखकर 
सबको सेवामें सोत्साह भाग Sat अपना पावन कतंव्य समझते थे । परहितके 
लिए सुक्तहस्त होकर दान देते थे किन्तु अपने शरीरके उपयोगके लिए उनका 
बहुत कम खर्च था । हिन्दू. धसका बड़ा व्यापक स्वरूप उनकी दृश्मिंथा। चे 
सम्पूर्ण एशियाको हिन्दूधमके ध्वजकी छत्रच्छायामें सुसंगठित देखना चाहते थे | 
हिन्दू, सनातनी, आयं, सिक्ख, जैन ओर ate आदि सभी एक हो विशाळ 
हिन्दूषमंमय वृक्षकी झाखा-प्रशाखाएँ हे--यह उनका दृढ़ विश्वास था । पू० मदन- 
मोहनसालवीयजीके दाहिने हाथ थे। का० o o fio के विश्वनाथ 
मन्त्रके निर्माणमें जो अमित ai लगी है, उसे सुलभ करानेका 
एकमात्र AT स्व० युगलकिशोरजी बिरळाको ही है । श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान सेवासंघ 
मधुरा द्वारा जो जन्मभूमिके ससुद्धारका :स्तुत्य कायं हो रहा है; उसके सूळमे सी 
साळचीयजीको प्ररणासे जञगुरूकिशोरजीका सक्रिय सहयोग ही आधारशिलाका स्थान 
लिये हुए है। ' इस तृतीयबाषिक पुण्य स्छतिके अवसरपर हम सादर उनके प्रति 
Rate अर्पित करते हैं । —संपादक 
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व्रजकाव्यमें यमुनावर्णन 
ज्यो० श्रीराधेश्याम द्विवेदी 
* 


कलिन्दकन्यका, तरणितनूजा, कृष्ण तुर्यप्रिया, ब्रजसुषमा श्री यमुनाकी महिमा वेद- 
पुराण, सस्कृत साहित्य और काव्यमें तो बखानी हो गयी है fey ब्रजभाषा काव्यमें भी 
कवियोंने बहुविधि बखानी gi भक्तिकाळ, रीतिकाल, आधुनिककाल सभी कालके ब्रजभापाके 
कवियोंने भी यमुनाजी पर सुन्दर कविताएँ लिखी हैं । 
श्रीयमुना कृष्ण तुयंप्रिया है। अतएव वल्लभ सम्प्रदायके आचार्यो तथा अष्टछापके 
सभी कवियोंने सुन्दर वर्णन किया है 1 इनमें गो० हरिरायजी, महात्मा स्रदासजी, परमानग्द- 
दासजी, गोविन्द स्वामी, छोतस्वामी आदि अष्टछापके कवियोंके अतिरिक्त संगीतशिरोमणि 
हरिदासजी आर भक्तिकालके अन्य वैष्णव सन्त कवियोंने भी यमुनाजीका वर्णन किया है | 
भक्तिकालके पश्चात्‌ रीतिकालके महाकवि ग्वाल, आधुनिक कवि भारतेन्दु हरिशचन्द्र तथा 
अनेक अत्पज्ञात कवियोंके वर्णनके अतिरिक्त ब्रजमण्डलके वर्तमान वयोवृद्ध तथा किशोर 
कवियों तकने अपनी-अपनी सुन्दर सरल कविताओंमें भी यमुनाजीकी महिमाका गुणगान 
किया हे । जिनमें श्रीयमुनाका प्राकृतिक ated, उसका इयाम जल, उसके कित कूलपर 
स्थित वृक्षावर भौर कलरब करते हुए पक्षोगणोंका सरस वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम वल्लभ 
कुलके पूज्य आचार्य श्रो हरिरायजीका यमुना वर्णन सुनिये । इस पदमें श्रीकृष्ण और यमुनाका 
साहचर्य कितने सुन्दर ढंगसे वर्णन किया गया है: 
प्रिय संग रंग मरि करि seats | 
सबन को सुख देन पिय संग करत शयन, चित्तमें जब परत चेन तबही बोळे । 
अति ही विखात सव बात इनके हाथ, नाम लेत कृपा करि अळोळे । 
दसक War ध्यान हिय में धरें, सदा श्री त्रजनाथ संग A 
अति ही सुख करन दुख सबके हरन, ऐहि तीनों परन देह झकोळे । 
ऐसी जुने जानि तुम मेरौ गुण आम, रसिक प्रीतम पाय नग अमोठे । 
वैष्णव कवियोंके लिए तो यमुनाजी इष्टदेवी ही है। उनका पुनीत जळ उनके पवित्र 
रजकण, उनका दर्शन, उनके लिए अत्यन्त पूजनीय एवं आनन्ददायी हूँ । महान्‌ सन्त कवि 
सुरदासजी अपनी अन्तरदृष्टिसे श्रीयमुनाजीके पवित्र पुलिनकी शोभा स्मरण करते हुए 
एक पदमें गाते हैं कि: 
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श्री जमुना जी तिहारौ पुलिन मोहि aay 
सुर ब्रह्मादिक ध्यान धरत हें सो सपने नहिं पावे u 
विच-बिच कुन सदन अति सुन्दर स्यामा स्याम सुहाचे | 
चहुँ दिसि सकळ फूल अति फूले गुहि युहि कंड घराचे ॥ 
. कुसुमन के विजना हु sar सखियन aie cae | 
सूरदास अब सब सुख सागर दिन-दिन सोमा पावे ॥ 
एक दूसरे पदमें सूरदासजी श्रोयमुनाकी महिमा कहते हूँ : 
श्री यसुना जी पतित पावन करें। 
प्रथम ही जब दियो दरसन सकळ पातक हरे ॥ 
जळ तरं गन परसकर पय पान सो सुख भर | 
नाम सुमिरत गयी दुरगति कृष्ण यस विस्तरे ॥ 
गोप कन्या कियो मज्जन लाळ गिरधर बरें | 
सूर श्री गोपाल सुमिरत सकळ कारज सरे | 


अष्टछापके श्रीपरमानन्ददासजी श्रीयमुना तटपर वास करने, नित्य स्वान और पान 


करने तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बळरामका स्मरण करनेके लिए एक पदमें कहते हुँ 


यह प्रसाद हों पाऊ श्री यमुने । 

तिहारे तट wi निसि बासर राम कृष्ण गुन गाउँ | 

सज्जन करों विमळ जल पावन चिन्ता da बहाऊँ। श्री जझुने : 
तुम्हरी कृपा ते आनुतनया हरिपद प्रीति बढ़ाऊँ। 

बिनती करों यही बर मांगो अंधमन संग बिसराङँ | 

परमानन्द WY सब सुख दाता मोहने लाळ लढ़ाऊँ। श्री जमुने : 


तीसरे अष्टछापके कवि श्रोगोविन्दस्वामी भी अपने पदोंमें भक्ति मुक्तिकी खानि, 


अघम उधारिन श्रीयमुनाका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ; ` 


अधम उधारनि जानी श्रीजसुनाजी, 

गोधन संग स्याम घन सुन्दर तीर त्रिमङ्गी दानी । 
गंगा चरन परस ते पावन हर सिर चिकुर समानी 
सात aga भेद यम मगिनी हरि नख सिख लपरानी u 
रास रसिक मणि नृत्य परायण Saga उकुरानी 
alent gt रस विळसत कृष्ण पुलिन रजधानी। 
MA ऋतु सुख देत नाथ. कू संग राधिका रानी, 
गोविन्द प्रभु रवितनया प्यारी अक्ति सुक्ति की खानी ॥ 


एक अन्य पदमें स्याम ओर स्यामा यमुनाका आत्मभाव ओर नित्य बिहार कैसा सुन्दर 


वर्णन किया है 
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| 
| 
| 
| 
|. ऊर क | 
agen संग स्याम है रही श्रोजमुने | | 
सूरति प्रम बिन्दु ते सिन्धु सो बह चलो, मानों आतुर चळी रही नहिं भवने ॥ | 
कोटि कामहि करो रूप aaa निहारों, लाळ गिरधर संग करत है रमने | | 
thet गोविन्द्‌ प्ररु निरखि इनको ओर मानो नव दुळहिन आयी है गवने ॥ | 
संगीतशिरोमणि श्रीस्वामी हरिदासजीने भी अपची इष्टदेवी मनमोहिनी श्रोजमुनाके | 
अनेक पद गाये हैं :— | 
magh सोहत मन मोहनी | | 
सुर असुर मिलि पूजा कीनी ऐसी लागत सोहनी ॥ | 
याते यह दृष्टान्त जु दीनो भाव अनेक दिखोहनी | | 
हरिदास सोमा चित्त उरइयौ लागो चरनन गोहनी ॥ | 
इस प्रकार भक्तिकालके भनेक वैष्णव कवियोंके भक्तिमावपूर्ण श्रीयमुनाके पद हुँ | 
रीतिकालके कवियोंने भी यमुनाके वर्णनमें सुन्दरतम काव्य रचनाएँ की हैं, महाकवि ग्वालके | 
WAA उनकी यमुना लहरीको देखिये | 
गाचे गुन ANG, ना पाच पार सनकादिक, 
बन्दीजन हारे, हरी AW मंजु सेस की। 
qa किये ते अति हरस, सरस होत 
परम पुनीत होत wat सुरेस की॥ | 
ग्वाल कचि महिमा कही न परे काहू विधि 
बठि रहै. महिमा, दशा है यों गनेस की। 
तारक जमेस की, विदारक कलेस at हे, 
'तारक हमेस को हे, तनया दिनेस की ॥ | 
इनका एक दुसरा कवित्त अलंकारोंकी छटायुक्त भी देखिये-- | 
दम ना मिळत जमदूतन के देह विपे, 
दौरि देहरी पै आय होत चे अकामे हें । | 
गम ना सुचित्र gag की न चलाकी चले, 
चित्र भये ळखि कें विचित्र वसुधा में हैं ॥ 
तम ना रहत जाके सदन सु ओर पास 
अमित प्रकास मनें 'ग्वाळकवि! तामें हें । 
कम ना युवद ते, जु जुसुना त्रिलोक जाकी, : 
न्हात जमुना में ते न लेत जमना में हैं ॥ 
अव आधुनिक काके वेष्णव कवियोंमें सबसे पहले भारतेन्दु बावु हरिश्वन्द्रजीके 
यमुना छविके अनुप्रासयुक्त दो छन्द भी देखिये 
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= र l 
तरनि agm तट dae तरुवर बहु छाये। 72 


gè कूळ at कळ waa हित मनहुँ सुहाये ॥ ४९०६ NO Mee कू पे 

A wp न l १८ ~ 3 J ! 

fat भुकुर में waa sale सब निज निज सोमा । ७ =e ji 

के qaa जळ जानि परम पावन फळ लोभा ॥ द A 
«a re OP 


A A `, 
Wy आतप चारन तीर कों सिसिट सव छाये रहत | 
के हरि सेवा हित रहे निरखि नेन मन सुख लहत ॥ 


दुसरा पद देखिये-- 


तिनपे जेहि छिन चन्द्र जोति राका निसि भावति । 
जळ में मिलिके नम अवनी A तान तनाचति। 
होत BEAT सवे तबे उज्चल इक ओभा ॥ 


तनमन नेन जुड़ात देखि सुन्दर सो सोभा । 
सोको कवि जो छवि कहि सके ता छन यमुना नीर की । 
fate मचनि ओर अम्बर रहति छवि इकसी नम तीर की ॥ 


इस प्रकार भारतेन्दुके पश्चात्‌ अनेक दिवंगत ब्रजभापा के कवियोंने श्रीयमुनाके 

बिपयमें सुन्दर पद लिखे हैं, वर्तमान कवियोंमें हम ana कवि श्रीदेवीद्विजजीका भी श्री- 
जमूना-वर्णन देखिये । 

जातना न पावे ब्रज रज में लपेट तन, 

गोकुळ को छोड़कर अन्त शूल जातना । 

जातना न होत आपही को नाम लेत ॥ 

दरस करें सुतौ फूले अंग मातना, 

सात नाहि आपुसी दयाल कहे 'देवीद्विज! | 

देव नर किन्नर और शेष पार पातना॥ 

पात नाहि ताप कृष्ण at चारु चित्तधारि- 

न्हात प्रात मात तेन जात जमजातना। 


अब श्रोवालमुकुन्दजी मुकुन्दका यमुना-वर्णन देखिए | 


इयामळ स्वरूप तामें कंजसे सरस नेन, 
रवि को किरन मानो स्वणंके yee है। 
झलझल झलकत हैं चपळ तरंगनि यों ॥ 
मानो उर बीज रत्न मालिका प्रगट हे, 
दूर तक सुश्रखेत बालुका चमक ga 
मानो रही कामदार सारी सी किपट है ॥ 
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$ यसुना 'सुकुन्द' लखि जंसुना रही है ag, 
| यमुना feat ओर ठोर जो झपट है। 
सवंदा महातममें मगन विचारे जब ॥ 
सवदा महातममें मगन विचारे हे, 
आपदान युक्त सदा आप दान युक्त रहें। 
Teel हरत रहे दौहको हरत ei 
परताप वारे मो परताप वारे हैं, 
यसुनाको चन्दको सुङुन्द फळ देखियुत। 
भगत निहारं तिन्ही भगत निहारे हें ॥ 


भब चतुर्वेदी महेन्द्रको सुन्दर कविता देखिये 


ha 


कलकल करत कलिन्द गिरि श्वंगन ते, 
निकसि धरा पे वही तेरी सुचि धार È 
जित तित घूमि घूमि पावन करत भूमि, 
WA झूमि तरका agaa बहार Èu 
सुकवि 'मदेन्द्र' घजकेन्द मधुरामें आय, 
लोरान न्हचाय कियो पुन्य कौ प्रसार हे । 
पापिनके पापन नसाके za भक्त, 
भानुजा, तिहारी धन्य महिमा अपार है ॥ 


श्रोराजाथावू वर्मन 'सरस” का सुन्दर यमुना वर्णन भी देखिये 


मशुराकी जसुना परम पावन बरनी वेद, 
सुचि आई गोलोक सों सात AHAA भेद | 
सात ससुद्रन भेज सुगावत सिव विरंच सुर, 
सेवन करत सुजान पान पय होत दुरित दुर । 
कहें 'सरस! कविराज कमलजाहू जा THAT, 
पापिन कों हरि प्रेम देत मथुराकी जमुना | 
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सन्त ओर भ्रमत अपार हैं 


ब्रजभाषामें बसन्त 
श्रीव्योहार राजेन्द्र सिंह 


नरतुओके रूपमें प्रकृति अपना रूप परिवर्तन करती a1 भारतकी षट्‌. ऋतुओंमें 
प्रकृति मानो नये-नये परिधान पहनती है । ग्रोष्मके उत्तापसे तप्त पुृथिवीपर जब वर्षाकी पहली 
फुहार पड़ती है तो मनमयूर नाच उठता है । और जब अतिवृष्टिसे लोग ऊत्र जाते हैं तब 
शरदकी नवीन जुन्हाई--चाँदनी मनमें नया प्रकाश छिटकाती है। हेमन्तके त्राससे त्रस्त 
जनोंको शिशिर ऋतु राहत पहुँचातो है। उसी प्रकार पतझडसे झुलते हुए बन-उपवनोंमें 
TAS बसन्त एक नवीन सन्देश लेकर आता है । 
कवियोंकी वाणीमें भी काव्यक्रे नवोत कोंपछ फूटने लगते हैं । ब्रजमाषाकी सरस 
माधुरी aaam आगमन देखकर खिल उठतो है । 
आगम बसन्त रस मत भिया परिजन वन उपवन शोभा सम्पति सों छाये हे | 
सुकर कुसुम छिरक पराग वूका चन्दन कपूर ले gets ळपराये È ॥ 
अरस परस राधा रमन सुमन गेंद सखिनि समाज साज खेळ त्यों मचाये हे। 
वेननि नचाई भोह भेद सतराइ प्यारी कडुक चलावे मनोहरन बचाये हे ॥ 
बसन्तको फूली देखकर रस और भी सरस हो उठता है। egat छालिमाके साथ 
गुछालकी लालिमा मिल जाती है-- 
फूली हे बसन्त रितु आए ही सरस रस, 
पाए दोउ Saft अलि नेननि जियारीसी। 
खड़ी भळी विधि, चहू. ओर दळ साजै 
चव जोन पवनके परस लहकारी खी ॥ 
होये बस्यो स्याम चोली तिलक चिळकि मिस, | 
i SHAM सो याते स्याम उर निरघारी सी । 
awa रसिक रीझि लाल छै गुलाल भई, 
लाल लाल वाला गुलाला की क्यारी at il 
रसवन्त बसन्तके आते हो प्रत्येक कन्त हुलस उठता है वह राधा कन्तके मिससे 
अपने हृदयका हुलास प्रगट करता है — ; 
आवत बसन्त रसवन्त हुळसन्त सवे मिळे राधाकन्त बिळसन्त रस सार हे | 
दुम बिगसन्त छता छपरी अनन्त फूल मानो यहद सन्त भौर ₹ मत अपार है ॥ 
छबि को न अन्त देलि aad रमत चीर केसरी sara मोतिनिके हार हे । 
सुठिन दळत चमकत रग अन्त लखि हिये में बसन्त रेगे विविध विहार = I 
सभी AAT रस ओर रंगमें छककर रंग-बिरंगे रंगों को छिइककर अपना 
रंगीलीपन प्रगट करते हैं--- | | 
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रख छक रंग छके रीझि छके इयाम लाल F 
छबीली da से छेल संग सखा ल्याण हैं। 
हरखत बरखत सो घनिके साखी छु 
खेळत वसन्त वृषभान द्वार आए ÈN 
मानो Get नवला सी at रूप नब ला 
बे निकसि aa मोर जीवन दिखाए È | 
आनन्द गुलाल भरि ढारि प्रीति केसरि कौ द 
हॅसनि कपूर चूर नैननि में छाए हैं॥ 
TAS बसन्त खेले नवल कुंवर कान्ह नवळा विकलि सजी मैन के अखारे हैं | 
रंगनि की पेल उलझत रेल रसनिकी उमँगि झेलनि पे कोदिवार बारे हैं ॥ 
TAN रचे सोधनि के उद्गार विविधि बिहार सखी सुख जू निहारे हें | 
बड़े हें चतुर खिळवार हो तऊ पे लाळ थोरी वैस भोरी-भोरी गोरीनि पे हारे हुँ ॥ 
स्वयं भावोंमें छककर नवेलिया नवलकुमारोंको छक्राती हैं । 
भाव भरी रस आवें Sat | Sua री नेनन सो नेन हिं लावे । 
छावे Tes cara हि रंग सखी ga वीच सुगन्ध मिळावं ॥ 
गावे दिंडोळ बजाव स॒दंग faa हसे सुर ताळ भिलारे | 
रीझि रिझाव अनंग जगावं विहारी को पियारी बसन्त Rass I 
फुलवारीको फूली देखकर उनके अंग-अंग फूल जाते है -- 3 
Ret फुलवारी माझ अंग-अंग फूल रही फूल घात लाळ मन फूळ बरसाचहीं। 
मोरी अव डार जब मोहन कै सीस घरे मोहनी चे मोह करि डोल सुर गावही ॥ 
WA भरत रस ढरत हे सखी सुख रीझि रिझावत अति रीझि saagi | 
रगमगी चराचर रचीहे आढी कुंजनिमे बिहरि विहारी को बसन्त चे खिळा वहीं ॥ 
होलीपर बसन्त धमार भौर हिंडोळ राग विशेष रूपसे सरस लगते हँ । हृदयके 
रागोंसे भो घनिष्ठ सम्बन्ध है-- 


खेळत धमारि चुन्दाचन बने प्रिया पीड जीवकी छिपाई बाते प्रगट करत ŠI 


Ù 


वाटि लीनी सखी सों जगावत अनूठे चोज उपज मनोज द्वासी हीये को हरत हैं ॥ 
सेन दे झमकि होर सवनि मचाई रोर घूं घारी gare करि सौधें सो भरत हैं । 
राधिका रवन कितो जतन बनावे तऊ स्यामा भावे करे मनोहर न टरत हैं ॥ 
अनुरागके रंगमें रंगकर और रसरीतिमें पगकर एक दुसरेको छकानेका BET 
करते है-- 
अनुराग राग रंगे पगे रस रीझि भींजि Sa fas Afs Sefer रचाई हे। 
उझकि कटाछ करे मानो लै गुलाळ भरे पक झपक मुरि मठी सी बचाई हे ॥ 
लाहो छेद छवि कवि केसैके वखानत है जानत रसिक सगे खेल की संचाई है । 


Tag लमात ललचात ळपरात लखि हुहुँनि दगनि ही मे होरी सी मचाई है ॥ 
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एक दूसरेकी छेढ़छाड़में अपने मानसके भावोंको प्रगट करते ह~ 
मानस बिळोकि टोकि मग रोकियतु है रावरे विदित गुन बाट घाट चोरी के | 
गुलाल मूठि मेरी आसिनि मे डार लाळ ख्याल ऐसे होत हैं ये हाल वराजोरी कै ॥ 
लाजही लजाई ढोटा लोचन अजाई आए टोडिक भए हो खिलवार नए होरी के | 
घेरे हैं गली में जब नाच बहुतेरे नचे चेरे हो छुटे हे काल्हि नवल किसोरी के ॥ 
बागके बगरमें अनुरागकी डगरपर चलते हुए नगर-नगरमें घूम मचा देते ह 
बागके ATT अनुराग भरी खरी खेळ फाग अळयेळी मन मोहनी शुपाळ की | 
कालिदास ललित sE छवि छळकत नथ मुकतानि की कपोळन की भाळ की ॥ 
राज करो चन्द्‌ अरविन्द सोनकाज आज देखि छबि बाकी बाँके बदन रखाळ को | 
wel कुटिळ पर बरूनी पलक पर, ऐ बोरी अलक पर, झलक गुलाल की ॥ 
जिनके भागमें सुहाग होता है वे स्वमावसे हो अनुरागमें भरकर फागमें रंग जाती है— 
भाग सुहाग भरी अनुराग सुखेलत फाग सचे रंग राती। 
@ सिला रसु गावत गारि घमारि की तान सुने ते विकाती ॥ 
झूमि झकी रख झूमक सो रसकाई fiend ate सुहाती । 
SK शुळाळ ले छालपै दौर मिळे भँ लिया भुरिके डुरि जाती ॥ 
किशोर किशोरियोंमें नये प्रेमकी उमंग छहराती है-- र 
झूमि झूमि आई सब इत ते किसोरी गोरी उत ते उमगि छैळ फॅट भरि रंग ही । 
हुई ओर जोर सोर खेलत खुलत हीये जीये होरी पाइ चाइ भरे अंग अंग ही ॥ 
लाल बाळ वस मनोरथ के मूठ भरी आई गए तीरे नेह सागर तरंग ही। 
घूंघर ओट करितन को बचावत ही चलि गई आँख मन जात cat संग ही ॥ 
एक सखी कहती हे कि श्यामपर रंग डाळनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । तुम्हारी रंगीली 
आँखोसे ही वे रंगीले हुए जा रहे है-- 
बोर दष रूमाळ वे गुलाळ तो ware रेत, Ste he 
अखिया रसीली सों रँगीळे भप जात हैं 
इयाम कृष्णके इयाम रंग ओर राधाके गोरे रंगके मिलनसे किसी कविने उपप्रा दी है— 
इयाम घन बीच किघो चपला जे कौघति है, $id 
| किघो चपलानि बोच इयामघन लाल हे ॥ 
श्रीकृष्णको लोग निरंजन कहते हैं किन्तु होरीके रंगमें अञ्जन लगाकर उनके विरञ्जनपनका 
गठजन किया जा रहा है-- l 
कहत निरञ्जन जे मानो तिन गश्नन को, 
| कीप हेतु अन्जन gia रंग बोरि के । 
इस होरीमें अबला तो प्रबळ हो गयी है और सबल पुरुष उनके सामने निर्बल पड़ गये हैं- 
अबला सबळ भई सबल fas भये, - E 
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इस नये खेलमें एक नया मेल हो गया है । आँखें रसको झेल els । .इसमें तनके साथ 
मन. भी खेल गया है-- 


भयो नयो मेल रीझी आंखे रस झेल, 
कोउ खेळी ऐसो खेळ जामे खेल गयो मन हे ॥ 


व्याम झोलीमें गुलाल भर रहे हैं। गुलाल भरते हुए रसिक गोपाळ गोपियोंके हृदयकी माला 
बनने जा रहे है->< 


कैसो यंह ख्याल हो रसिक गोपाल लाल, 
भरत गुलाळ उरमाळ भये जात at 


गोपी गुलालं लेकर दौड़ रही हे । उसने आँखोंमें Tors भरकर उन्हें लाल कर दिया मानो 
अनुरागंकी माला गलेमें डाल दी हे-- 


दौरी लै gaw भरि लोचन ई किये लाळ; 
मनो अनुराग माल We डाल दई È 


रंगसे केवल वसन ही नहीं भींग रहे, सारा तन ही भींग गया है और तन भींगनेसे कॅपना 
स्वाभाविक है किन्तु मनके भीजनेसे यह बात नयी है— 
dita वसन तन dis कपे सुनि तन | 
visa ही मन dit कपे यह नई हे। 
इस होलीके स्नेहने सभीको एक रंग कर दिया है-- 
सवे नेह सनि सोधे सनी बनीठनी अंग 
करी इक रंग देखि आज होरी मची है ॥ 
राधा और इयाम इस प्रकार एक रंग हो रहे हैं कि दोनोंका भेद समझमें नहीं आता । मेघकी 
दामिनी चन्द्रमासे लगती है अथवा चन्द्रमाकी चाँदनी व्यामघन पर छा गयी है-- 
घन दामिनी ले चन्द्रमा सो लिपटाई, 
और चन्द्रमा ने चांदनी हे घन पर छाई है। 
इयामको आँखोंपर राघाजीने अंगुलियोंस केशर लगा दी है। कवि उसपर उत्प्रेक्षा 
करता है--- 
मानो मोह भरे प्रफुलित नीळ कमळन पे 
प्यारी जू बनाई gt चन्द्‌ उळटो दयो | 
फागके अन्तमें फगुआ देनेकी प्रथा है। सखी सोचती है कि मुंहदिखायीमें जब सर्वस्व अर्पण 
कर दिया है तव फगुआमें कया देनेको बचा है--- 
सवंछु लै दियो जाहि सुखदिखरावनी ही 
सोचत हे जिय फरुआ मे कहा दीजिये ॥ 
इस प्रकार कवियोंने बसन्तके माधुर्यको अपनी उपमा उत्म्रेक्षाओंके द्वारा अधिक मधुर 
बना दिया है । 
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स्वार्थ-कामनासे रहित होकर कार्य-सम्पादन 


गीलामृतके कुछ करा 
श्रीशिवेन्द्र प्रसाद गये gaT 
* 


किसी भी सामाजिक व्यवस्थामें विभिन्न वर्गोके लिए नियत किये हुए कर्म वस्तुत: 
उच्च और निम्न नहीं होते, क्योंकि समाजको कायम रखनेके लिए सभोको समान आवश्यकता 
है । गीता जातिप्रथा एवं जन्मानुसार कर्मको यथावत्‌ स्वीकार करती है । सब कर्म उपेक्षा 
या भ्रमके बिना और Rend सामाजिक सहयोगकी भावनासे किये जाने चाहिए 1 कोई 
भी ऐसा कार्य नहों है, जो दोषोंप्ते सवंथा रहित हो । अतएव अपना नियत कार्य ही करना 
चाहिए, अन्य कार्योकी ओर चित्तकों चलायमान नहीं होने देना चाहिए। नि:स्वार्थ मावसे 
किया गया कोई भी कार्य शुद्ध, पवित्र एवं उदात्त बन जाता है। याद रखिये, हमें कर्म 
करना है, स्वार्थ कामनासे रहित होकर इस water निष्पादन भली भाँति करे । अन्यथा 
सामाजिक जोवन ठप्प हो जावेगा । सामाजिक सहयोग वस्तुतः ईद्वरोपासना है, जो सांख्यसे 
मो बढ़कर है, क्योंकि यदि सभो संन्यास मार्ग अपना ळे तो विलक्षण गतिरोध उपस्थित 
हो जावेगा | सांख्य Asè वेठना,कापुरुषता, पलायनवाद एवं अपनो जिम्मेदारी व क्ते 
दूर भागना कदापि नहीं हुँ । मनका भाव ही Halal समान एवं उदात्त बना देता हुँ । 

गीताके दलोक १८।४५-४९ विशेष द्रष्टव्य है, इस भ्रसंगमें-स्वभावतः प्रास कम॑ सदोष 
होनेपर भी छोड़ना नहीं चाहिए । जिस प्रकार अरिनिके साथ घुएंका संयोग है, उसी प्रकार 
सब कमं भी दोषोसे आवृत हैं। अपना कर्तव्य असम्मानित होनेपर भी दूसरेके कमंसे-- 
सले ही वह अच्छी तरह किया हुआ क्यों न हो--अधिक श्रेष्ठ है। जो अपने स्वमावके 
अनुरूप कमं करता है, उसे पाप नहीं लगता | स्वयं अपने कर्तव्यें रहकर पुरुष संसिद्धि 
प्रास करता हे । अपने कर्ममें रगा हुआ मनुष्य किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, सो तू 
मुझसे सुन । अपने कर्तव्य कर्मोको करना ही उसकी पूजा है, जिससे सब प्राणियोंका आविर्भाव 
हुआ है और frat यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, और इस प्रकारको पूजासे मनुष्य सिद्धि ` 
प्राप्त करता हैँ । | 
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स्वे स्वे कमंण्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः। ( १८४५ ) 
स्वभावनियतं कमे कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ ( १८।४७ ) 
श्रेयान्‌ स्वघमो विगुणः परघर्मात्स्वचु्ठितात्‌। 

स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावद्दः ॥ (UR) 


सच्चा ज्ञान प्रास करनेपर मनुष्य जगतूकी परम एकताकी अनुभूति करता है । अध्याय 

८1१४ में कहा गया g— 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः N 

अर्थात्‌ जो चित्तको अन्यत्र कहीं रखे बिना नित्य मेरा ही स्मरण करता है, जो 
नित्ययुक्त रहता है, वह मुझे सरलतासे पाता Ft वह परमपुरुष ( ८२२ ) जिसके . 
अन्तर्गत सब भूत स्थित हैं, जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, अनन्य भक्तिमे प्रास हो 
सकता हे । इसी प्रसङ्गमें अध्याय ८ के इलोक ( १८।२० ) एवं विशेषतः इलोक ( ९।१० ) 
पठनीय हुँ । 

स्वल्पमप्यस्य TACT त्रायते महतो भयात्‌ I—( २।४० ) 

प्रयत्नके नाशका जसा इसमें कुछ नहीं है, न साधनामें त्रुटिके कारण ace परिणामका 
भय ही हे । इस धर्मका थोड़ा-सा पालन भी महाभयसे बचा लेता है । RAT राजगोपाला- 
चार्यने अपने “भगवद्गीता? ग्रन्यका समापन करते हुए कहा हुँ-'हम अपने आत्माके पूर्व- 
कमो एवं आसक्तियोंके फलस्वरूप देह एवं मनके कतिपय गुणों एवं क्षमताओंके साथ उत्पन्न 
होते ह । ये हमें दुढतासे जकडे हैं। परन्तु हमें अपने आपको मुक्त करनेकी स्वतन्त्रता है । 
भत्माके वर्तमान शरोरगत कर्म उसके भविष्यका निर्धारण करते हैं, चाहे वह कर्म-बन्प्रचोंसे 
आंशिक या पूर्ण मुक्ति हो या और भी अधिक बच्धन हों। पूर्व बन्धन कितना भी बड़ा 
क्यों न हो, परमात्माको कृपासे वह छिन्न हो सकता है। ऐसा केवळ दैवी कुपाकी अन्त- 
निहित शक्तिके कारण नहीं, वरन्‌ इसलिए भी होता है कि उस saat प्राप्त करनेके 
झात्माके प्रयत्नोंमे मनकी दुसरी गति-विधियोंके समान ही कमंशक्ति विद्यमान रहती 
el गीता सिखाती है कि वे प्रयत्न कोन-से हों । वहाँ उन्हें योग कहा गया है । गीताका 
योग एक प्रगतिशोळ बहुमुखी साधना है । साधनाके प्रयत्न अथवा असफलतासे कोई हानि 
नहीं होती, बयोंकि प्रत्येक सच्चा प्रयत्न स्वयं लाभदायी होता है । योगके बहुत-से अङ्ग एवं 
प्रक्रियाएँ हें, जिन्हें पृथक-पृथक भार एवं नाम दिया जा सकता है--यथा सांख्य, कर्म, ज्ञान, 
संन्यास, अध्यात्म या भक्तियोग इत्यादि, किन्तु व्यवहारमें ये सब परस्पर सम्बद्ध तथा 
अविलग हैँ, इसी कारणवश गोतामे इन सबको मिलाकर एक समन्वित रूपमें प्रस्तुत किया 
गया हे । गीताका आदर्श अत्युत्तम है एवं वह एक बड़ो सीमा तक व्यवहार्य भी है । 
कहना न होगा कि प्रत्येक घर्मने न केवल महापुरुषोंके हृदयोंको उद्वेित किया है ओर 
उनकी मात्माओंको बल प्रदान किया है, वरन्‌ उनके ग्रन्थ साधारण करोड़ों मत्योंके दैनिक 
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पाथेय हैं, जिनके बिना वे वन्य पशुओंके सामन होते | बाइबिल, बुद्धोपदेश, कुरान, गीता 
दीपकोंके समान हैं, जिनसे अन्धकारमें हमारा पथ प्रकाशित होता हे--यह तो जीवनकी 
ज्योति है, जिसके बिना आप और हम रह नहीं सकते । यह सच है कि गीता या किसी भी 
ग्रन्यके समस्त भादर्शोका पालन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, तथापि यदि प्रत्येक व्यक्ति 
प्रयत्न करे तो पूरे समाजका निर्माण उन आदशोकी परिधिमें हो सकता है। दीपक तो 
चाहिए ही, चाहे हम पूर्ण बननेका सामर्थ्य न रखते हों । 'जब सम्पूर्ण राष्ट्र फतिपय मादशोकी 
पूजा करने छूगता है तो जीवनमें आचारके निश्चित मानदण्डोंका प्रादुर्भाव होता है, जिनसे 
मनुष्य पशु बननेसे बचकर एक सूत्रमें बंधे wes! धर्मको सहायतासे मनुष्य agar 
गलतियाँ करते हुए भी मनुष्यके समान रहते हैं। अतएव आत्माको रक्षा एवं उसको 
सम्भाळके विषयमें हम लोग शक्ति भर प्रयत्न करें एवं लाभान्वित हों । 

यों तो गीता वेदव्यास मुनिद्वारा प्रणत पञ्चमवेद 'महामारत'का ही अंश है, जहाँ 
कृष्णाजुंन सम्वादके रूपमें हिन्दू धर्मकी व्याख्याकी सङ्गति वेठायो गयी है, यहाँ कृष्ण साक्षात्‌ 
परमात्माके रूपमें वार्ता करते हूँ, तथापि गीता हिन्दू धर्म Wes रूपमें महाभारतसे पृथक्‌ हूँ । 
गीताकी शिक्षा समस्त विश्वपर लागू होती है । उपनिषदोंमें पहलेसे ही जो कुछ विद्यमान 
था, लगभग वही गोतामें हे, यह प्राचोन शिक्षाका संदलेषणमात्र है । 


प्रस्तुत Saat समासि में पूर्वोल्लेखित ग्रन्थ 'भगवद्गीता'के यशस्वी लेखक चक्रवर्ती 
राजगोपाला वार्यके निम्न उद्धरणसे करना चाहूंगा । वे अपना बहुमूल्य मत प्रकट करते हुए 
कहते हुँ-'धर्मोने किसी भो देशके साधारण मानव समाजकी क्रमागत पीढियोंडी जो भक्ति 
प्रात को, वह इसलिए कि उनके संस्थापक पहले प्रत्यक्ष सम्पर्कके आधारपर मौर बादको 
परम्परागत अनुभवके झाधारपर साधु, निष्कपट एवं गहरा चिन्तन करनेवाले महापुरुष 
माने गये, जो अनुसरणके योग्य थे। घर्मका अध्ययन करते समय खुफिया पुछिसकी मनोवृत्ति- 
का प्रदशंन करना न केवल गलत है, वरन्‌ वह इसे समझनेके लिए अयोग्य भी बना देता है । 
किसी भी धर्मको समझनेके लिए भक्ति भावना आवश्यक है। निःसन्देह वेयक्तिक व वर्गगत 
RIR घर्म तथा अन्य संघटनोंका स्वरूप बिगाड़ दिया है; परन्तु बिगड़े हुए घर्मको मूल घर्मसे 
मिलाना और मूछमें प्रवंचनाका आरोप करना सत्यक्री खोजमें अवेज्ञानिक मनोवृत्तिका द्योतक 
हे । हमारे भारतवर्षके ऋषि, जिन्होंने हमें महान्‌ विचारोंका उत्तराधिकार प्रदात किया 
है, ऋषि थे, और केवल ऋषि थे । अतएव प्राचीन घमंग्रन्योंका अध्ययन श्रद्धा-भक्तिके 
साथ करना चाहिए। यह उचित नहीं कि हम पूर्वाग्रहके रूपमें अविश्‍वास एवं wart 
भावनाएं बनाये रखें, अन्यथा हम कुछ भो प्राप्त नहीं कर सकंगे। गीताका हो मत है-- 
श्रद्धावान्‌ लभते नरः’ एवं संशयात्मा विनदयति--1 इति! 
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साहित्यचर्चा-- 


SUR HR तुलना एक परिशीलन 
स्वर MATAI का 
* 


'स्फुटोपमं' भूतिसितेन दाम्भुना' यहाँपर तुल्याथंक' उपमा शब्दके रहनेसे तृतीया 
विभक्ति हुई । यह कहकर गुरुजीने थकावटकी welt सांस ली । मैंने कहा गुरुजी ! तृतीया 
चतुर्थीकी वात अपनी जगह रहने दीजिये। यह वतानेकी कृपा कीजिये कि तुलना और उपमामें 
कोई भेद हे कि नहीं । गुरुजीने कहा दोनों ही तुल्यार्थक हैं। शास्त्रोंमें तुला और उपमा 
एक ही अर्थको प्रकट करती हैं । 

परन्तु यह मेरी शंकाका समुचित समाधान नहीं था । मैंने छानबीन Ye की । इस 
भ्रसंगमें जो मुझे मिला उसे तथा दोनोंके अथॉमें पार्थथ्य दिखळाने के पूर्व इनका अलग-अलग 
विवेचन प्रस्तुत कर दिया जाय । 

उपमा शब्दका समख्पता, समता, साम्य तथा NA अर्थ होता है । यह एक 
दुसरसे भिन्न दो पदार्थोकी समरूपता है। अमरकोपमें४ इसे उपमान कहकर छोड़ दिया गया 
el उपमाको तुळनाकी माप* भी कहते हैं । यह एक ऐसा शब्द हे जिसका साहित्यशास्त्रमें 
अत्यन्त समादर हुआ । उपमाको' शैछूषो कहा गया है जो मूमिका-भेदसे सहृदयोंको मुग्ध 
करती हे । असे दृश्यकाव्यके सभी रंगोमे शेळूषका योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार 

उपमा सभी अर्थालंकारोमें किसी न feat रूपमें विद्यमान रहती है। यह इस प्रकार एक 


Ja शिझु०-१ 
«  सुल्याथेरतुलोपमाभ्यां--अष्टा० २, ३, ७२ 

३. येनोपमीयते या चोपमितिः सा डप + मा = उपमा । अंग्रेजीमें ga Resemblana, 
equality, similarity कहते हैं | 

४. उपमा उपमान स्यातू--अमरकोष | 

५, JATIN: | 

६. a दोळूपी सम्प्रास्ता चित्रभूमिका भेदान्‌। रक्षयति काव्यरंगे नृत्यन्ति तद्विदां 
ads | 
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अलंकार हुई, अलकारोंके प्राण वनी तथा शब्दार्थको अनुप्राणितकर इसने प्रामाणित कर दिया 
कि साहित्यकी भी एक शोभा होती है, एक विशेषता होती है। 


इसी दृष्टिसे आलंकारिकोंने उपमाको सर्वप्रथम स्थान दिया है । व्याकरणके अधिकार- 
सूत्रकी तरह यह सभी अलंकारोंमें व्याप्त हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो सुननेमें, अर्थानुभव 
करनेमें तथा उपमान उपमेयकी विशेषता दिखलानेमें सर्वथा समर्थ होता है। जहाँ यह चली 
जाय वहाँ मजा ही मजा है। लेकिन यह एक ही तरहसे सभी वाक्यार्थोमें नहीं जाती । कहीं 
पूर्णछपसे जांती है कहीं छिपकर । कहीं प्रतीकके रूपमें तो कहीं नजर मारकर । इन सभीका 
विवेचन पण्डितराजने बड़े ही मामिक रूपसे किया है । पण्डितराज जगन्नाथने' उपमाकी चर्चा 
बड़ी तत्परतासे की हे जिसमें पूववर्ती आचार्योके प्रायः सभी कथनीय बाते निम्नलिखित हो 
जाती हूँ । आलंकारिकोंकी तरह कवियोंने भी इसे बड़े ही मनोरम ढंगसे काव्योमे रखा है 
जिससे काव्यकी शोभा स्वतः बढ़ गयो हे । यह ऐसा सुन्दर शब्द हे कि कवियोंने जहाँ जहाँ 
उपमा? शव्दको भी रख दिया है वहाँ काव्योंमें स्वतः रमणीयता समक्ष आ गयो है। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि काव्योंमें आलंकारिक चमत्कार प्रदान करनेके' अतिरिक्त यह 
रावर स्वयं भी काव्यमें स्थान पाकर जिसके शाव्दिक और आथिक विच्छिन्ति-विशेषको बढ़ा 


देता ही है । 


तुलना शब्द प्राचीन काव्य शास्त्रोंमें तुला शब्दसे व्यवहृत हुआ है । तुला शब्दको 
अमर सिंहने मान बताया है | 


चुरादिगणीय ‘ge उन्मांने' धातुसे 'तोलयते अनया' इस अर्थमें तुळा शब्द बना है। 
यह सादृश्य, और मान अर्थमें आया है । हेमचन्द्रने तुलाको दार्वन्ध, पीठिका, राशि और 
पलशतके win व्यवहृत किया है । इसके अतिरिक्त तुला शब्दका नूपुर भी अर्थ होता R 
यह अलंकार नहीं हुआ। इसका विवेचन हम आगे करगे | सम्प्रति यह बता देना आवश्यक 





१. साहइय सुन्दर वाक्यार्थोपस्कारकम्‌ उपमालंकृतिः--( रसगंगाधर ) 
उपमा TA साइइय ळक्षमीरूलसति gati—( चन्द्रालोक ) 
सादृस्यसुपमा भेदे--( काव्यप्रकाश ) 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमारुछता 
२. स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना--( शिशुपालवधम्‌ । ) 
सर्वोपमा द्रव्यससुच्चयेन--( कुमारसम्मवम्‌-१।५० ) 
३. यद्यपि उपमा शब्दो रखनेसे निदुशनादि अन्य अळंकार होता है। उपमालंकार 
नहीं तथापि यह शब्द जहाँ रहता है वहाँ काव्यका चमत्कार बढ़ हो जाता है । 


४. मानं तुलांगुलिप्रस्थे:--( अमर ) 
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है कि जिस Carer पदमें तुला शब्द, चाहे वहं जिस किसी रूपमें हो, दिया गया है, वह 
काव्य चमंत्कृत हो उठा है । 


परन्तु तुलनाको अळूकारका नाम नहीं दिया गया। यद्यपि तुलनाको उदरस्थ करके 
ही उपमारूपक अनन्वय निदर्शना आदि अळकारोंने काव्यशास्त्रमें विशिष्ट स्थानको प्राप्त 
किये परन्तु तुलनाका नाम प्राचीन आलंकारिकोंने नहीं लिया । इससे यह प्रतीत होता है 
कि इसमें अलंकार होनेका गुण नहीं है । वस्तुतः अलंकार होनेका गुण वहीं होना चाहिए 
जहां साम्य सर्वांगीण नहों होता है । तुळनामें हम देखते हैं कि उपमान उपमेयके साम्यके 
साथ वेषम्य भी दिखलाया जाता है । अर्थात्‌ जहाँ दो वस्तुओंमें Compare और 
Centrast दोनों किया जाता है वहां तुलना होती है । जैसे 'अनियारे दीरघ नयन? 
इत्यादिमें कविकी तुलना | 


सामान्यतया यही जाना जाता है कि जहाँ उपमेय और उपमानमें तुलना की जाती है वहाँ 
उपमा अलंकार होता है । परन्तु यह विश्वनाथ आदिके मतमें सत्य नहीं जेंचता । विश्वनाथके 
मतमें तुलना जहाँ होती है वहाँ *आर्थी उपमा होती है । यह तुलना तथा तुल्य शब्दके प्रति- 
पादनसे होता है । यह Yaaa, उपमानमें उपमेयकी* / तथा दोनोंकी “gear जब 
होती है तो आर्थी उपमा अलंकार होता है। इस तरह ३ प्रकारकी आर्थी पूर्णोपमामें तुलनाकी 
सार्थकता दीखती है लुप्तोपमामें ही तुलना दीखती हैं अथवा तुल्य शब्दके प्रतिपादनसे तुलनाकी 
पप्या पा 
१. (क) तुळा feat पळदातम्‌---अमर 
(ख) तुला सादूइ्य़मानयोः---भमर 
(ग) भारः स्यात्‌ विशतिः तुला--भमर 
(घ) “गृहाणां दासबन्धाय पीडिमायामपीष्यते राशौं पलशते माण्डे' विश्व-हेमचन्द्र । 
२. (क) सद्यः परस्परतुलामभिरोहतां हें--रघु ० ५६८ 
(ख) तुलां यदारोहति द्न्तवासप्ता-कुमार० ५।३४ 
(ग) जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि जळद्परलानि--पञ्च० १।६ 
(घ) तुळा को रिक्वावणेः कुसुमशरमुज्जागरयति० 
(ङ) पोलस्स्यतुङितस्याद्रेरादधान इव हियम्‌ू--मतृं ३।४ 
(च) अन्तः सारं घन तुलयितु' afea: शक्ष्यति त्वाम--मेघ० १।२० 
(छ) प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तेस्तेविंशेषे:--मेघ० २।१ 
३. आर्थी तुल्यसमाम्नातास्तुल्याथो यत्र वा वतिः—साहि० १०1१९ | 
४. कमलेन तुल्यं सुखम्‌ | 
५. ` कमळ सुखस्य तुल्यम्‌ | 
६. कमल सुखचन्द्रतुल्यम्‌ | 
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जाती है । 'यह “पाणिः पल्लवेन समः' इत्यादि स्थानोंमें अथवा 'तँव ओष्ठो बिम्बतुल्यः इत्यादि 
kaa आर्थी दीख रही है । रशनोपमा तथा मालोपमामें यह तुलना लाग नहीं होती है = 
“'राजीवमिवराजीवम्‌' इत्यादि अनन्वयमें सन्तुलित तुलना दृष्टि पथमें भाती है क्योंकि यहाँ साधर्म 
और aan दोनों देखा गया है । इसी प्रकार 'घरणीव धृतिर्टतिरिव घरणी' आदि उपमेयोपमामें 
भी साघर्मवेधर्मसे तुलना होतो है । यहाँ दो वाकय होते हैं जहाँ एक वाक्यका उपमान दूसरेमें 
उपमेय होता है परन्तु तुलना ठीक होती है । इसी प्रकार रूपक-उत्प्रेक्षा-अतिशयोक्ति आदिमें 
तुलना देखी जाती है । यद्यपि सभी अर्थालङ्कारोंमें उपमा किसी-न-किसी ख्पसे . रहती है 
अतः कुछ अंशोंमें तुलना मी हुई रहती है । इसी हेतु उपमाको शैलषी कहा गया है। अतः . 
हर अर्थालङ्कारमें उपमा होती है ही, होगी ही इसलिए ag भी सत्य है कि वहाँ किसी-न-किसी 
रूपमें तुलना भी रहती ही होगी या रहेगी ही। तुल्ययोगगीतामें तुल्यशब्दका अर्थ 
समान है । तुल्ययोगका अर्थ है एक घर्मामिसम्बन्ध। अतः तुलना तो यहाँ आन्तर कार्य है 
ही । इसी रूपमे किसी-न-किसी तरह प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना आदिमें तुलनाका 
महत्त्व हे । | 


तुलना की जाती है परन्तु उपमा हो जाती हे । उपमा भलड्धार हे | अळूड्भारका 
अर्थ है कि जो अलंकृत करे अथवा जिसके द्वारा अलंकृत किया जाय काव्यशास्त्र भाव 
प्रधान अर्थमें हो अथवा कारण प्रधान TAA हो अलङ्कार एक शोभाका धर्म है जिसके रहनेसे 
काव्य सुधर्मा ओर सुचारु होता है--रमणीय होता है। ASSL नहीं रहनेपर काव्यकी काव्यता 
चष्ट नहीं होती, परन्तु विच्छिन्ति विशेष नहीं आ पाता | 


अंग्रेजी साहित्यमें तुलनाको कम्पेरिजन कहते हैं और दो वस्तुओंकी परस्पर तुलनासे 
जो सदुशता आती है उसको उपमा कहते हैं । उपमाको अंग्रेजी साहित्यमें सिमली” कहा गया 


१. सुखमिन्दुयंथा पाणिः पल्छवेन समः प्रिये। 
चाचः सुधा इवौष्ठस्ते बिम्वतुल्यो मनोऽमवत्‌ ॥--साहि० १०।२३। 

२. उपमानोपमेयत्वमेकस्येवत्वनन्वयः--विइवनाथ | 

पर्यायेण दयोरेतदुपमेयोप प्ता सता--विश्वनाथ | 

४. उपमेषा शेलूषी सम्प्राप्ता चित्र भूमिकाभेदान । 
रक्षयति काव्यरक्के नृत्यन्तीं तद्विदां 'चेतः ॥ 

५, पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां या यदा भवेत्‌ | 
पएकधर्मामिसस्वन्धः स्यात्तदातुल्ययोगिता ॥-—साह्वि० १० परि० 

", अलंकरोति, अळक्रियते अनेन इति चा। 

s, Asimile consists in giving formal expression to the 
likeness said to exist between two defferent objects or 
events-Nesfield. 
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हे । इसी तरह लाक्षणिक सिमलीको मेटाफर कहते हैं । इसमें रूपकको मेटाफर कहा गया 
है। सिमलीको as, so, like आदि शब्दोंसे प्रतिपादितः किया जाता है। मेटाफर भी 
कई प्रकारके होते हैं। जो शेक्सपीयर, ड्राइनन, पो, इडिशन आदि की कविताओंमें स्पष्ट 
दृष्टिपथमें आते है । मुख्यतः मेटाफरके ४ भेद हैं | Personal metaphor, sustained 
confused and constant or decayed metaphor. 

इस प्रकार हम लिखते हैं। Alb-gory, Hypersbole आदिमें भी तुलना ही 
भूळतः काम करती है। वस्तुतः उपमा उपमान और उपमेय की सदृशता है जो तुलनासे सम्भव 
हो पाता है ।& 





l. Errorslike straws upon the sonface feow. He that would 
seareh for pearls must dive below. Dryden. 
2. ग bridle in my struggling nuse in the pain that longs to 
launch into a blder strain-Addision. 
® 'स्व० Fo श्रीब्रजनाथ झा' वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयके एक मेधावी और 
सहृदय मनीषी अध्यापक थे । गत ass २८ दिनाइको उनकी अकस्मात्‌ BY 
होनेका समाचार मिला | सुनकर हृद्य स्तव्ध रह. गया | CYS लगभग एक सप्ताह 
T उन्होंने श्रीकृष्ण-संदेशमें प्रकाशनाथं अपने दो साहित्यिक लेख दिये थे । उनमें-से 
एक इस अङ्गमें दिया जा रहा है। भगवान्‌ विश्वनाथ उनकी आत्माको शान्ति 
प्रदान करे--यह प्राथंना है। उनके आकस्मिक निधनसे सारा सं स्कृत-विइवविद्यालय 
शोकाकुळ हे । हम उनके दुःखी परिचारके साथ अपनी हार्दिक संवेदना ब्यक्त 


करते हैं | नसस्पादंक 
es 











रुसमें रामायण और महाभारत 


श्रौवेदेहीशरण UTA . 
इधर कुछ वर्षोसे पाश्‍चात्य देशोंका भारतीय आध्यात्मिक साहित्य-अध्ययनकी ओर 
. विशेष जिज्ञासा हुई है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, लंकाके विचारकोंने मारतके दो 
बहुमूल्य ग्रन्थ रत्न रामायण और महाभारतके अध्ययनके लिए विशेष प्रयत्नशील हँ । इससे 
पहले भी गोता आर पंचतंत्रका विदेशोंमें प्रचार था और इनके गूढ आध्यात्मिक एवं नीति- 
सम्बन्धी विचारोंसे विदेशी अध्येतागण विशेष रूपसे प्रभावित रहे । इस वर्ष भारतीय, रूसी 
लेखकोंने पारस्परिक दोनों देशोंके साहित्य अध्ययनमें विशेष रुचि ली और इसके फलस्वरूप कुछ 
विशिष्ट पुरस्कार योजनाओं, साहित्यिक समितियों एवं गोष्ठियोंमें अपने उद्गार व्यक्त किये। 

सोवियत संघकी नेहरू पुरस्कार विजेता श्रीमती गुसेता नटालियाने नई. दिल्लीके 
एक पत्रकार सम्मेलनमें बताया कि “भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक परंपरामें 
रामायण और महाभारत ऐसे महाकाव्य हैं जो मानवताके सर्वोत्तम गुणोंको प्रगट करते हूँ । 
साथ ही ये दोनों ग्रन्थरत्न सोवियत संघमें इसीलिए विशेष रूपसे साहित्यिकोंमें लोकप्रिय होते 
जा रहे हैं कि इनमें मानव मन ओर मानवताके प्रति सहानुभूतिसे विचार किया गया है । 
इसी प्रकारके विचार लिथुमानियांके प्रसिद्ध कवि वाकिसराय मेरिसने अपने हृदयोद्गार 
व्यक्त करते हुए कहा कि भारतकी संस्कृति एक विशाल हृदयके समान है और में ऐसे 
आदर्श अपनानेके लिए सतत प्रयत्वशील wa सोवियत संघमें भारतीय ग्रन्थों पर जो 
शोधकार्य किये जाते हैं उनके शोधकर्ता द्वारा व्यक्त हादिक विचारोंको जाननेके पश्चात्‌ ऐसा 
अनुमान होता है कि प्रत्येक सोवियत अध्येता भारतीय दार्शनिक विचारोसि प्रमाबित 
होते हैं ।' यह तो हुई आधुनिक भारतकी परिस्थितियोंको देखते हुए किये गये पारबात्य देशों 
द्वारा भारतीय साहित्यपर अनुसन्धान या विवार, यदि हम भारतीय दर्शन, साहित्य और 
अध्यात्म पर पाश्‍चात्य लोगोंके विचारोंको जानना चाहें तो, Fea, गेटे, विलियम जोन्स, 
शोपेनहर, कीथ, मेक्डानल अभृति अनेक विद्वान्‌ ऐसे मिलेंगे जो अपना सम्पूर्ण जीवन भारतीय 
संस्कृति एवं दार्शनिक विचारोंको जाननेमें ही व्यतीत कर दिया । 
पाश्चात्य जगत्‌ और शान्तिकी खोज 

आजकल अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान आदि देश सम्प्र एव विकसित 
देशोंमें माने जाते हैं जिनमें रूस भौर अमेरिका तो संसार भरमें एक आदर्राके रूपमें हे, TR- 
विजयपर इन दोनों देशोंका ही विशेष प्रभुत्व रहा । यदि हम रूस और अमेरिकाके आन्तरिक 
शान्ति एवं मानवीय आदर्शांका अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 'मानवमन' सन्तोषको 
feat ये दोनों ही देश अशान्त हैं। इनके पास अपार घन राशि होते हुए भी शान्तिके 
अभावमें तड़प WEI इसके फलस्वरूप हत्या, चोरी, डाका, पागलपन आदि ऐसे अनेक . 
बुराइयोंका केन्द्र बनता जा रहा है जिससे संसारका भविष्य अन्धकारमय ही प्रतीत हो रहा है। 
हालमें हुए फेनेडी-परिवारकी हत्याओं एवं उनके राष्ट्रपति जेसे शासकोंको हत्याओंसे सहज 
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ही राष्ट्रीय अ्यान्तिका अनुमान लगाया जा सकता है । वस्तुतः संसार भरमें यदि कोई तत्त्व 
परम शान्तिकी स्थापना कर सकता है तो भारतीय दार्शनिक ज्ञान हो । इसोलिए संसारके 
भारतीय दर्शनों, ज्ञान, विज्ञानपर अध्ययन करनेवाले विद्वानोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
अमेरिका ओर रूस मी अब यह अनुभव करने लगे हैं कि उनका विज्ञानवाद शान्तिके भभावमें 
भधूरा है। राष्ट्र-संघ द्वारा संचालित मानवसेवा-परक भावोंमें यदि भारतीय आदर्शोको 
स्थान दिया जाय जिसमें शंकराचा्य--'जीवो ब्रह्मेच नापरः' का भाव तथा 'सरित्स- 
सुदराश्च हरेःशरीरमू'का भाव विदयमान हो और इसी भावको ध्यानमें रखकर प्रत्येक 
मानवको सेवा की जाय तो संसार भरके मनुष्योंका स्वल्प समयमें ही कल्याण हो सकता है । 

वस्तुतः रामायण ओर महाभारत वेदों एवं उपनिपदोके चिरन्तन विचारधाराओके 
मनोरम तात्त्विक उद्घोष है जिसमें महषि बाल्मीकि एवं वेदव्यास जीने राम, कुष्णके चरित्रके 
माध्यमसे लोगोंको सत्क्मकी ओर प्रेरित किया । वेदोंमें आत्म एवं परमात्म-चिन्तनके द्वारा 
मनुष्यको परमशान्ति-लाभका सुगम मार्ग बताया गया @ । ब्रह्म या परमात्मज्ञानाभावमें मुक्ति 
या कवल्यकी प्राप्ति असम्भव मानी गयी है। इसलिए ब्रह्मका ज्ञान आवश्यक है--'“तभेव 
विदित्वा5तिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” (Yo ao Fo ३१) इसी तत्वको 
अनेक दार्शनिक रहस्योके साथ वर्णन किया गया e—‘gt सुपर्णः सयुजाः सखाया 
समानड्क्षं परिषश्वजञातेः” आदि । महि वाल्मीकिने राम कथाका आरम्भ एक क्रौञ्च 
पक्षीके मृत्युसे द्रवित होकर किया जो निपादके लिए शापमय बना है--““मा निषाद प्रतिष्ठा 
तमम शाश्वतीः समाः। यस्कोश्वमिथुनादेकमबधीः काममोहितम!?? इसीको 
प$चादुवर्ती विद्वानोके “ite: इलोकत्वमागतः” कहकर महृषिके इस इलोकको शोक- 
स्वरूप हृदयोद्गार माना जो आगे चलकर सर्वप्रथम महषिके मुखसे निःसृत काव्यबीज हुआ | 

रामायण और महाभारत दोनों हो ग्रन्थ dag मानवके लिए परमश्ान्तिःप्रदायक 
रत्न हैं जिसके एक-एक अक्षर मनुष्यके अनेकों जन्मके MA तत्काल मुक्त करनेवाले हैं-- 
'एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ।' पश्चाद्वती कवियोसे राम-नामसे युक्त 
साक्षात्‌ परमात्माका स्वरूप माना और कविता-स्वरूप रामनाम THAT कोकिलको नमस्कार 
किया--'कूजन्तं रामरामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ | चन्दे याइमीकिकोकिलम्‌ | 
इसी प्रकार महाभारतकी भी वन्दना की गयी है। महाभारतके ही अन्तर्गत गीता है जिसकी 
महिमासे संतार भरके लोग परिचित हैं। गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अमृतोपम वाणी 
है । इसके श्रवण, मनन, एवं चिन्तनसे सारे दु:खोंकी निवृत्ति हो जाती है । 

हमें अत्यन्त हर्ष है कि पाइचात्य समाज अधिकाधिक भारतीय संस्कृति एवं ज्ञानकी खोज 
को झोर अग्रसर होने जा रहा है । कुछ वर्ष हुए रूसमें एक ऐसे वैज्ञानिक यन्त्र-अनुसन्धानकी 
खबर प्रकाशित हुई थी जिससे कई हजार वर्ष पूर्वकी घ्यनियोंको सुने-जानेका उल्लेख था, 
' पता नहीं अब उस सम्बन्धमें क्या हो रहा है। यदि ऐसे उपकरणोंका अनुसन्धान किया जा सके 
तो अनेक अन्धकारपूर्ण रहस्योंका पता चल सकता हे। उस यन्ते माध्यमसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
बाणी ( जो उपदेश उन्ह अर्जुनको गीताके रूपमें दिया था ) सुननेका उल्लेख था। @ 
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एक महात्माका प्रसाद 


चाहो तो तुम भो सुखी 
हो सकते हो 


तुम भी भेया, यही भाव जीवनमें लानेकी चेष्टा करो | तुम्हारी ऐसी 
भावना बने कि--'प्रभु ! अनन्त विपत्तियोंके जालसे तू मुझे भले ही ate 
ले, पर अब मुझे उठा ले । मुझे अपने अंकमें ले छे।' सचमुच भेया, अगर 
भीतरी मनसे तुम TYR सामने ऐसा प्रस्ताव रख सके तो देखोगे कि प्रति- 
कूछताके बादल उलटे हटने छगेंगे, क्योंकि वास्तवमें प्रतिकूलताकी अनुभूति 
तो तुम्हारा भ्रममात्र है। भ्रम कोई वस्तु नहीं होता । जेसे अन्धकार 
है, वेसे हो भ्रम है। भालोकके अभावका ही अथे है अन्धकार, WA | उषाकी 
लालिमा जेसे घोर रात्रिके अन्धकारको आत्मसात्‌ करने लगती है, aa 
ही प्रतिकूलताका तुम्हारा भ्रम प्रभुके आलोकसे क्षीण, क्षोणतर होने लगेगा 
ओर दीखने लगेगा कि अरे, जिसे में प्रतिकूलता समझ रहा था, वह तो कोई 
वस्तु ही नहीं है। 
यह केवल सिद्धान्तकी बात नहीं हैं। भेया, यह कहनेमें मुझे सात्त्विक 
संकोच तो अवश्य हो रहा है, किन्तु कह दे रहा हँ-यह मेरे जीवनका 
नित्य प्रतिष्ठित अनुभव है। उसे ठोक-ठीक वाणोसे में चित्रित भो नहीं कर 
सकता । किन्तु में यही कहता-कहता मर जाऊँगा कि आजतक किसीके 
लिए भी, क्षणभरके लिए भी प्रभुके परम मंगलमय विधानमें अनादि area | 
कोई भी प्रतिकूछताकी परिस्थिति सृष्ट न हुई है ओर न अनन्तकाळ तक YE “3a 
होगो। चाहो तो तुम भी विश्वास करके सुखी हो सकते हो । | 
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विश्व सभ्यता आर भारत 


श्रीएलनअण्टमान 
( अनु० श्रीरामजीप्रसाद सिंह ) 
fie | 

“वही वृद्ध भारतगुरु है हृमारा'का उद्घोष सूदूर Fale सभ्यता व संस्कृतिके 
विकासमें भारतके योगदानका प्रतीक है । जिन दिनों संसारके आजके सम्य देश विकसित 
हो रहे थे, भारतमें उस्र सममसे भी सहस्रं वर्ष पूर्व 'ऋणग्वेद' जसे ग्रन्थका प्रणयन हो चुका 
था जो भारतकी बहुमुखी प्रगतिकी चरमसीमाका द्योतक है । भारतने विश्‍वके विभिन्न देशोंमें 
विविध क्षेत्रोके विकासमें जो योगदान दिया है उसकी झाँकी निश्‍चय ही भारतीय 
पाठकोंके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक होगी। लेखक ब्रिटिश-विद्यालयमें दशंनशास्त्रके 
छात्र हुँ— 

प्रस्तुत लेख, "इण्डियन कौंसिल फार इण्टरनेशनल कोआपरेशन' द्वारा दिल्लीमें रह 


रहे विदेशी छात्रोंकी उक्त विषयपर आयोजित एक निबन्ध-प्रतियोगितामें प्रथम पुरस्कृत 
हुआ हूँ।' सम्पादक 


आधुनिक युगमें, जबकि सीमाएँ संकुचित होती जा रही हैं ओर सुदूर देशोंके बीच 
आदानःप्रदानके फलस्वरूप सामान्य चेतना एवं सहचारी सभ्यताका उद्भव हो रहा है, प्राचीन 
कालमें भारतकी संस्कृतिका उद्धव ओर विकास एकाकी तौरपर हुआ था । इसको भौगोलिक 
स्थिति उत्तरम हिमालय भर तीन ओर लहराते समुद्रके कारण यहाँ बाहरी ज्ञान-विज्ञान, 
रीति-रिवाजोंका प्रवेश नहीं हो सका, परन्तु यहाँकी शिक्षा और संस्कृति विभिन्न गिरि- 
Halal भेदकर बहुत दुर-दुर तक पहुँची भौर वहाँ-अहाँकी सम्पता संस्कृतिको यथेष्ट 
खूपसे प्रभावित किया, किन्तु स्वान्तः सुखायमें विश्वास करनेवाला इस संस्कृतिका संगठित 


प्रचार नहीं किया गया और न ही अन्य संस्क्ृतियोंकी भाँति, किसी राजा-रजवाड़े द्वारा किसी 
देशपर थोपनेकी कमी चेष्टा की गयी । भारतकी इस विशिष्टताकी तुलना पौराणिक कथाओंमें 
वर्णित उस पक्षीसे की जा सकती है, जिसके बारेमें कहा जाता है कि वह दूसरेके नीड़में 
' झण्डे दे आती है, परन्तु उसपर अपनी कोई छाप नहीं छोड़ती। फलतः उस नीड़का पक्षी 
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उसे भपना अण्डा ` समझकर सेता है और खूप-रंगमें भेदके बावजूद चूजेका पालन-पोषण 
करता हे और अन्ततः ये चूजे उसकी जातिमें मिल जाते हें । 

भारतकी प्राचीन सम्यता-संस्कृति भी इसी प्रकार अनेक देशोंमें फलो, परन्तु वह 
वहाँ जाकर इस प्रकार घुल-मिल गयी कि आज खोजनेपर भी सतही AI कहीं भी 'भारत- 
निर्मित” छाप नहीं मिलती ag इतना अदृश्य, अप्रत्यक्ष और समन्वित है कि वास्तवमें 
भारतकी संस्कृतिके प्राचीन विस्तारकी खोज करनेवाले हैरान रह जाते है । भारतीय सभ्यता 
ओर संस्कृतिका प्रभाव संसारमें इसाइयत ओर इस्लामसे कहीं ज्यादा है, परन्तु इन दोनोसे 
उसका कितना विरोधाभास है। ईसाई मत या इस्लाम जहाँ कहीं गया है, वहाँ को 
संस्कृतिको पूर्णतया आत्मसात कर, उसपर अरब या फिलिस्तानका स्पष्ट Fea” लगा 
दिया है । 


इस रहस्यका उत्तर तब मिलता है, जब हम भारतकी संस्कृतिकी विनय-भावनापर 
विचार करते हूँ । परन्तु कभी-कभी आशंका होती है कि विनय पौरुष-होनताकी अभिव्यक्ति 
तो नहीं है। किन्तु तत्क्षण उत्तर मिलता है कि विनम्रता भारतीयोंके रक्तमें है। विनय 
हिन्दुत्वका साधन और साध्य दोनों हुँ । ` इसोसे भारत ओर भारतीयताकी पहचान होती हे 1 
इसीमें वह मुगलों ओर यूरोपियोंसे भिन्न है । ‘aaa: सकलं शास्त्रम्‌, पृष्ठतः सशरः घनु'के 
सिद्धान्तका पृष्ठपोषक होते हुए भी इसने कभी संसारके अन्य घर्मावलम्बियोको तरह किसी 
देशमें तलवारकी ताकतका प्रदर्शन नहीं किया । किसी देशपर किसी प्रकारका आक्रमण 
नहीं किया । भारतके कुछ धर्मप्रचारक यदा-कदा बाहर अवश्य गये, परन्तु सदैव निष्काम 
भावसे, प्रेम-मावसे । फलतः भारतमें उद्भूत अनेक सम्ध्रदायोंमें बौद्ध-धर्मका प्रभाव 
समस्त एशियामें व्यापक रूपसे फला । उसका आत्मज्ञान अथवा निर्वाणकी शिक्षाके 
WA हिन्दू-धर्मके कर्म, पुनर्जन्म व अहिसाकी मान्यता थी। परन्तु इस ada 
विकास महात्मा बुद्धकी दिव्य-वाणीके कारण हुआ न कि साम्राज्यशाहीकी व्यापक 
शक्तियोंके कारण । 

हिन्दुओंको अपने घर्म भर अपनी सस्कृतिको शास्वततापर अटूट विश्वास है। वे 
इसपर कोई भी बाह्य प्रभाव वर्दास्त नहीं कर सकते। बौद्ध-धर्म भी यहाँ अपने हो घरमें 
FERS न सका क्योंकि वह वेद और वेदान्तके मूल सिद्धान्तोंको मानते हुए भी उसके 
मौलिक रूपको अस्वीकार करता था। फिर भी चीन, दक्षिणी-ूर्वी एशिया, जापान, लंका 
भादि देशोंमे यह भली प्रकार छा गया । परन्तु भारतकी मूळ प्रवृत्तिके अनुसार वह उन 
देशोंमें जाकर पूरी तरह वहाँका हो गया, उनकी भन्तरात्मामें प्रवेश कर गया । उसका बाह्य 
रूप aged, अलख att अभियोजित हो गया । 


'यहाँके ब्राह्मण जिनका घर्म-शिक्षापर एकाधिकार है, जाति-च्युत होनेके भयसे देशके 


बाहर जानेका लोभ-संवरण करते रहे । उनकी धारणा थी कि आरतके बाहरके छोगोंका 
भाचार-विचार, खान-पान, रहन-सहन सभी धर्मविहीन, भ्रष्ट ओर अशुद्ध हैँ । समुद्रोल्लंघन 
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उनको नजरोंमें घोर अपराघ था । “भारत भूमि ओर सब FS भारतीय को इन लोगोंने 
इतनी अधिक महत्ता दी थी, इतना अधिक पवित्र मान लिया था कि बाहरके लोग उनको 
नजरोंमें 'म्लेच्छ' थे । उच्च वर्गके हिन्दुओंने इस पवित्र भूमिको छोड़कर अन्यत्र जाना उचित 
नहीं समझा और भारत भूमिको स्वर्गकी संज्ञा दे डाली जहाँ जन्म लेनेको देवता भो तरसते 
हैं 'जननी जम्मभूमिरच स्वर्गादपि गरीयसी ।' 


चप्पे-चप्पेपर देवालय बनाकर उसमें नाना प्रकारकी मूतियाँ स्थापित की और अनेक 
देवी-देवताओंकी श्रृतियाँ, और दन्तकथाएँ, चौपाइयां और महाकाव्य तेयारकर उनकी 
पवित्रता, आध्यात्मिकता उद्घोषित की । उनकी वन्दना, अर्चनाको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
घोषित किया । वाल-वच्चोंको सारी घन-दोलत देवताओंको निंछावर करनेकी प्रेरणा दो । 
देवालयोंमें प्रचुर धनराशि एकत्र हो गयो । फलतः बिदेशी आक्रामकों, छूटेरोंको भारतपर 
वक्र दृष्टि पड़ी । 

आज भी एक सनातनी हिन्दू, चाहे वह घोर देहातमें ही क्यों न हो, प्रातःकार जब 
सन्ध्यापूजापर FSI है तो मानसिक. रूपसे सारे भारत--गंगासे गोदावरी, कंलारासे सेतुबन्ध 
रामेश्वरम्‌, द्वारिकासे गंगासागर तककी परिक्रमा कर आता है और अपने हित Heras बीच 
साधारण बातोंमें भी प्रगाढ दार्शनिक-चिन्तनका परिचय देता हे । अनेक प्रकारके देवार्योंका 
निर्माणकर उसमें नाना प्रकारको मूतियाँ, प्रस्थापित करता हे फिर षोडषोपचार पूजाकर गीतोंके 
माध्यमसे उनमें परमपिता परमेश्‍वरकी प्राणप्रतिष्ठा करता है, और प्रेम, भक्ति, श्वंगारकी 
अनेक कथा, कहानियाँ, नुत्य-गीतोंके माघ्यमसे उनका सान्निष्य प्रास करने हेतु अहिर 
सेवामय, त्यागमय जीवन-यापन करता हे । - 


ईश्वरोपासनाके रूपमें भारतमें अत्यन्त उच्च श्रेणीकी ललित कथाओंका विकास 
हुआ, जो भारतीय संस्कृतिकी एक शाइवत धरोहर है । 


भारतकी यह सांस्कृतिक चेतन-धारा ईसासे सैकड़ों वर्ष पूर्व युनान पहुंची । आत्माको 
अमरता ओर चोला-परिवर्तनका सिद्धान्त, वहाँके पिथागोरसके दार्शनिक विचारोंको यथेष्ट 
era प्रभावित किया । इसी पिथागोरियन स्कूळके द्वारा प्लेटोको इस सिद्धान्तसे सम्पर्क 
हुआ और कालक्रममें नव प्लेटोवादकी रहस्यवादी परम्पराने इस झात्माके स्थानान्तरणके 
सिद्धान्तको आत्मसात कर लिया । पुनः वह सिद्धान्त यहूदियोंके बीच यन्त्रवाद या दीक्षा- 
वादके SIH प्रचारित हो गया । परन्तु, आन किसी भी स्थूल सूत्रसे भारतसे उस सिंद्धान्तके 
आगमनकी पुष्टि नहीं होती । 

सुफी मतावलम्बियोंने भी चाहे वे कट्टर ईद्वरभक्त हों अथवा इस्लामी रहस्यवादी, 
भारतीय दर्शनके एकेश्वरवाद ( अद्वेतवाद ) के सिद्धान्तसे अवश्य ही दीक्षा ली और अपने 
uawa आत्मा और seat ( ब्रह्म ) को एकात्मकताकी शिक्षा दी। फलतः उनकी 
झात्माको भारी चोट पहुँची, क्योंकि उनका ईश्वर आत्माकी सत्तासे सर्वथा परे था यहो कारण 
था कि सन्‌ ९२२ ई० में उस निर्भीक सूफी महात्मा मंसूर ( सुकरात ) को विद्रोही उलेमाओंने 
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शूलीपर चढ़ा दिया । फिर भी एकेश्वरवादकी धारा वहा प्रवाहित रही, किन्तु 'अन-अल-हक 
खुदा में ही हूँ, सत्थ मैं ही हूँ का सिद्धान्त सूफियों तक हिन्दुओंके भट्वेतवादकी उत्पत्ति थी--यह 
हाल ही में प्रमाणित हो सका । मिस्टर aro जेन्हरने अपना शोध ग्रन्य हिन्दू व मुस्लिम 
रहस्यवादमें इसपर . भलीप्रकार प्रकाश डाला है। भारतीय सम्यता और सस्कृति यो रोपीय 
देशोंकी जिज्ञासाके प्राचीन इतिहासके प्रति पिछली एक डेढ़ सदीसे बढ़ी है । विभिन्न विद्वानों 
दोरा व्यापक अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया है । धीरे-धोरे भारतको वह मान्यता प्राप्त हो 
रही है, जो इसकी प्राचीन गौरव-गरिमाके अनुकूल है । 


भारतीय दर्शनका प्रभाव जब संसारमें जोरोंसे फैलने लगा हे । यहाँको संस्कृतिकी 
अनेक वातोंकी महत्ता संसारमें स्वीकार को जा रही है । भारतीय दार्शनिक एवं साहित्यिक 
वाड्मग संसारको विभिन्न भाषाओंमें रूपान्तरित हो रही है। महान्‌ जर्मन दार्शनिक शोपेन्हा उरने 
संसारमें दार्शनिक विचारके प्रसारमें भारतीय उपनिषदोंके योगकी भूरि-भूरि प्रशंसा को हे | 
भारतके महाकवियोंका महान्‌ कोतियोंका भी अनुवाद प्रकाशित हो रहा और इसकी आख्यायि- 
काओंको इलियड, ओदीसा और वाणबेलके साथ-साथ समादर मिलने लगा है। भारतीय 
शास्त्रीय संगीतका अध्ययन संसारके बड़े-बड़े संगीत शास्त्रियों वाद्याचार्यों द्वारा किया जा 
रहा है । पाश्‍चात्य देशोंमें आधुनिक संगीतके विकासके लिए भारतीय ग्रामीण वाद्य-ठपकरणोंकी 
सहायता ली जा रही है । भारतीय वस्तु एवं शिल्पकलाकी विशिष्टता और महत्ताको जानकारी 
अबतक केवल कुछ पराक्रमी अन्वेषकों और अनुसंधानकर्ताओं तक सीमित थी, आज 
पादचात्य देशोंके महत्त्वपूर्ण कलासंग्रहालयों, प्रकाशनोंमें स्थान ले रहे हैं। sara और 
व्लादिवा स्तरके संकलनोंमें अनेक भारतीय कलाकृयोंकती अनुकृतियाँ उद्धृत हे । भारतीय 
नृत्य शास्त्रोके प्रति आज-संसारभरमें व्यापक अभिरुचि दृष्टिगोचर होती है । . 


आधुनिक युगमें भारत-विद्याके प्रति संसारके विद्वानोंके अतिरिक्त साधारण नागरिकोंमें 
भी यथेष्ट अभिरुचि जाग्रत हो रही है। इस तरह एक ओर तो भारतको विद्वमें वह प्रतिष्ठा प्राप्त 
हो रही है, जो इसे युगों पूर्व वांछित था, दूसरी ओर इसकी ऐसी fafat जिपर उसका 
एकाधिपत्य था आज समस्त मानवताकी सम्पत्ति बन गयी है। भारतीय विद्याके प्रचार- 
प्रसारसे मानवताके विकासके इतिहासमें एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। चाहे अमेरीकाके 
केलिफोनियाँ विश्वविद्यालयमें कोई छात्र उपनिषद्‌ पढ़ रहा हो या सोवियत sad छेनिन 
विश्वविद्याल्यमें कोई छात्र रामकृष्णकी गाथाएं पढ़ रहा हो--दोनों मानवताकी नयी संस्कृतिका 
निर्माण कर रहे हैं। 
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बुद्ध जयन्तीके उपलक्ष्यमें एक बौद्ध विचारक 
विद्वानकी धारणा-- 


भारतीय संस्कृतिमें 
बोंद्ध धारा 


| 
आचाय श्रीजगनाथ उपाध्याय 
* 


भारतीय संस्कृति अध्यात्म-प्रधान हे । अध्यात्मतत्त्व नीति और धर्मकी सोमासे अतोत 
भोर उत्कृष्ट होता है । अध्यात्मका आदि, मध्य और अन्त मनुष्य है । जिस परम्परामें 
मनुष्यका महत्त्व जितना अधिक माना जायगा, उसीके अनुपातमें अध्यात्मका विकास होगा । 
इतिहासमें भगवान्‌ बुद्धके अतिरिक्त दुसरा महापुरुष नहीं दीखता, जिसने मनुष्यको अन्यसे 
निरपेक्षकर उसका महत्त्व स्वीकार किया हो। उपनिषदोंमें आत्माकी व्यापकताका प्रति- 
पादन मिलता है, किन्तु उसकी तक, व्यवहार और बुद्धिसे परीक्षा नहीं की जा सकती। 
रामायण महाभारत आदिमें यत्र-तत्र, मनुष्य-जीवनका महत्त्व दिया गया है, किन्तु. कहीं भी 
उतको स्वतन्त्रता नहीं मानी गयी | बुद्धने पहली बार इस तथ्यको स्वीकार किया कि मानव- 
सृष्टिका केन्द्र-विन्दु स्वयं मनुष्य ही हे । अपने शुभ-अशुभ कर्मो द्वारा वही अपना और अपने 
संसारका विधाता हे । व्यक्ति या समाजकी अच्छाई या बुराईके लिए मनुष्य दूसरी किसी 
भी शक्तिकी कृपा एवं अकुपापर निर्भर नहीं है । इसके लिए उसे किसी अन्यकी शरण 
जानेकी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयंमें 'अनन्य-शरण' अथवा 'आत्म-शरण' है । मनुष्य 
जेसे देव, ईश्वर महेश्वरादिसे स्वतन्त्र है, वेसे ही परम्परागत शास्त्र एवं sala भी der 
नहीं हे । उसे कत्तंव्य-निर्णयके लिए अनुभव और परीक्षणको ही अन्तिम प्रमाण मानना 
होगा । सत्यनिष्ठा, बुद्धिवाद, और उसका staat प्रयोग--ये ही आध्यात्मिक आस्तिकताके 
सुबोध लक्षण हैं । अध्यात्मके निकट विरोधी ईश्वर ओर आत्माकी मान्यता है । ये दोनों 
व्यक्ति या समाजकी वास्तविक समस्या नहीं हैं, किन्तु इनकी मान्यता मनुष्यको यथार्थसे 
` हृटाती रहती है, भोर आध्यात्मिक विकासमें अकारण बाधा पहुँचाती हैं। इन दोनोंके न 
माननेपर मनुष्यको वास्तविकता प्रकट होने लगती है, और चित्तके aaa आध्यात्मिकताके 
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विकासका मार्ग निखरने लगता है। यही कारण है कि अन्योंकी अपेक्षासे बोद्धोंमें योगका अविका- 
घिक विकास हो सका। परवर्ती सभी भारतोय परम्पराओंमें साक्षात्‌ या परम्परया बौद्धयोगका 
प्रभाव पड़ा । नाथ, सिद्ध और सन्तोंने उसी प्रमुख धारामें अपने-अपने नये अनुमवोंको 
जोड़ा । इसी आध्यात्मिक प्रक्रियामें ईश्वर एवं आत्माकी मान्यताओंमें भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
होते गये । फलतः ईश्वर और आत्माका अध्यात्म-विरोधी स्वरूप उत्तरोत्तर दवता गया | 
इस स्थितिमें आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृतिकी अविरोधेन लक्षण बन गयी। इसी 
आध्यात्मिक पृष्ठभूमिमें बुद्ध कहते हैं प्रजा अन्धकारसे घिरी है, प्रदीपकी खोज क्यों नहीं 
करती ?--'अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेस्सथ । इस प्रकार वुद्धके अनुपार विषम परि- 
स्थितियोंमें भी मार्ग-निर्णयके लिए मनुष्यको सदा ही प्रकाशकी गवेषणा करनी होगी और 
उसके लिए स्वयंको 'आत्मदीप' बनाना होगा । घर्म मनुष्यका सहायकमात्र है, किन्तु वह भो 
'कोलोपम' है ‘ard कुलपमं विजानीहि।' वह उस ash समान हे, जिसे नदी पार करनेके 
बाद वहीं छोड़ दिया जाता हे । इस तरह बुद्धकी आध्यात्मिकता घर्म और नीतिके निर्णयमें 
भो कारण बन जाती है, किन्तु उसका उद्गम और विकासका क्षेत्र मनुष्यक्ना मन ही है, 
वाह्य नहीं । कठोपनिषद्की उक्ति 'करिचिद्धीरः प्रत्यगात्मनमक्षत' भी इसी आध्यात्मिक 
प्रवत्तिको ओर दूसरे परिवेशमें घिरकर भी संकेत करना चाहती है। उपनिपदोंको अपेन्ना 
बौद्धोंको विशेषता यह हे फि उन्होंने अपनी आाध्यात्मिकताको रहस्यवादसे बहुत कुछ दुर 
रखा । संस्कृतिके आध्यात्मिक आधारपर ही मारतवर्षमें देशी-विदेशी और आर्यो-अनार्योके 
संकड़ों आचार-विचारोंका संगम और समन्वय हो सका। इसो आधारपर संस्कृतिगत 
विभिन्नताके अन्दर एकताकी खोज बनी रही और उस प्रयासमें बहुत कुछ सहिष्णुता और 
उदारताके गुण भी विकसित हो ahi भारतीय सस्कृतिके इस प्रकारके निर्माणका 
कालव्यापी इतिहास है, जिसमें बौद्धोंका प्रयास प्रमुख हे । घर्म और परम्पराओसे ऊपर उठ- 
कर संस्कृतिकी उच्चतम अवधारणाको प्रतिष्टित करनेके लिए जिस प्रकारको आध्यात्मिकता, 
प्रेरणा, दर्शन एवं तत्त्वज्ञान तथा ताकिकताकी अपेक्षा है, उसमें बौद्धोंकी देन महत्त्वपूर्ण है । 
उसे जाने विना आज इम न तो भारतीय सस्कृतिको विशालताका आकलन कर सकते हूँ ओर 
न अपने सांस्कृतिक जीवन-दुष्टिको परिवर्ततकी क्रान्तिकारी प्रक्रियामें बदल सकते हैं जिसके 
आधघारपर समाजकी वर्तमान विक्ृतियोंका परिहार कर सके । यही कारण है कि मारतसे 
बाहर भारतीय संस्कृतिके विस्तारमें बोद्ध सदा अग्रदूत बने रहे। वास्तवमें भारतीय इतिहासमें 
संस्कृतिकी अवधारणा बोद्धोंके माघ्यमसे ही स्पष्ट हुई है | 

आधुनिक कालमें उपर्युक्त प्राचीन भारतीय संस्कृतिका सशक्त प्रतिनिधि धारा वह है, 
जिसे आन हिन्दू नामसे जाना जाता है । उसके बाह्य जीवनपर सर्वाधिक प्रभाव स्मार्तं एवं 
पौराणिक व्यवस्थाका है और आन्तरिक जीवनपर बहुत कुछ सिद्धों और सन्तोंका हे । 
हिन्दू जीवनकी अन्तरंग प्रेरणाएँ ज्ञान, कर्म और भक्ति--इन तीन स्रोतोंमें प्रवाहित हैं । 
मुलभूत तीन प्रस्थानोंके उद्गम और विकासमें alate योगदानको किसी भी तरहसे न्यून 
qA किया जा सकता । कर्म बैदिकोंको विशेषता थी, किंन्तु उसका स्वरूप इतना बाह्याः 
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faget था कि उससे मनुष्प यन्त्रवत्‌ जड़ बनता गया । अन्ततोगत्वा उससे मनुष्यका विवेक- 
स्वातन्त्र्य ही नष्ट होने लगा; जिससे उसके धर्म-निर्णयक्रा अधिकार ही छिन गया। उसके 
क्या-क्या दुष्फल हुए, उसके विवेचनका यद्यपि यहाँ अवसर नहीं है, तथापिं उसका परिणाम 
स्पष्ट है कि उसके उच्चतम विकल्पमें उर्पानपदोंने ज्ञानका महत्त्व खड़ा किया भौर भगवान्‌ 
aan वैदिक कर्मोके विरोधमें ज्ञानका एक महान्‌ दर्शन खड़ा किया और उसके साक्षात्कारके 
लिए समाधि एवं ध्यानका मार्ग खोल दिया । भगवान्‌ बुद्धे ज्ञानके साक्षात्कारको ही मानव- 
जीवनका परम पुरुषार्थ सिद्ध किया, जो बादमें भारतीय संस्कृतिमें चतुर्थ पुरुषार्थके रूपमें 
स्वोकृत हो सका । उसीका उपनिषद्‌ घारामें अन्तिम पर्यवसान शङ्कुर वेदान्त है । बोद्धोंने 
वेदिक कर्मके विरोधमें एक ओर ज्ञानका महान्‌ प्रस्थान खड़ा किया दूसरी ओर उसीसे कर्मका 
परिष्कार करके 'कर्मवाद' खड़ा किया । वोदोंकी दृष्टिमें कर्म मूलतः चेतना है, चित्त व्यापार 
है; बाह्य कर्मकाण्ड नहीं है। किसी क्रियाके घर्म-अधर्म होनेका निर्णय चेतनाके अधीन है और 
चेतना मनुष्यके अधीन है । इसीसे शील बोधिसत्वको चर्या, निष्काम कर्मयोग तथा सहजता 
आदिका विकास हुआ, जिसका अपने-अपने रूपमें गुणगान गीता, योगवासिष्ठ आदि परवत्ती 
साहित्यमें पाया जाता है । 
 भक्तिके प्राचीनतम स्वरूपका उद्गम ओर विकास दक्षिण देशमें हुआ, यह सिद्धान्त 

प्रायः स्वीकार किया जाता है, किन्तु इस ओर प्रायः ध्यान नहीं गया है कि बोद्धोके 
प्राचीनतम महायान सूत्रों एवं ग्रन्थोंमें भक्तिके मूल तत्त्व--शरणार्गाते, HHA, TIAA, अर्चा, 
पूजा पाठ, सेवा प्रदक्षिणा, नामसंकीर्तत आदिका जो विकास हुआ है, उसका उत्तराधिकार 
परवर्ती सभी वेष्णव सम्प्रदायोंको मिला है। केवल वेष्णबोंकी उपासना ही नहीं रामानुजादि 
आचार्योका विशिष्टाट्ँत आदि दर्शन भी मूलरूपमें प्राचीन बौद्ध ग्रन्थोंमें मिलते हैं जो लोग 
इन तथ्योंसे परिचित नहीं हूँ, उन लोगोंके लिए यह अध्ययन बड़ा ही रोचक और कुतूहलपूर्ण 
होगा कि ईश्वर और आ।त्माको स्वीकार न करनेवाले बोद्धोंमें भक्ति तत्वका विकास कसे हो 
सका और फिर परवर्ती ईरवरवादी वेष्णवोंने अपने साथ उसे जोड़ लिया । इतना तो प्रायः 
विदित है कि alata “करुणा का शक्तिके रूपमे महान्‌ विकास हुआ हे । करुणासे ही प्रेरित 
होकर महाकरुणाको प्रासिके लिए करुणासे भक्तिको उत्पत्ति होना किसी भी भक्तिवादीको 
अस्वीकृत नहीं होगा । उसके अवान्तर मान्यताओंमें अन्तर होना भी भक्तिके प्रस्थान-भेदके 
लिए भावव्यक था | 

अन्तमें वौद्धोंने मक्तिके रूपमें महाकरुणाका और स्वसंवेद्य ज्ञानके रूपमें महाप्रज्ञाका 
अभेद किया तथा उस ज्ञान और भक्तिके साथ कमको जोड़ दिया। इस प्रकार बौद्ध भूमिमें 
ही ज्ञान, भक्ति और कर्मका समन्वय हुआ जो स्मातं हिन्दू घर्मके अन्दर विभिन्न रूपोंमें आज 
भी विद्यमान हे | 

उपर्युक्त समानताओं को देखते हुए आजके कुछ समन्वयवादी विद्वान्‌ यह निष्कर्ष 
निकालते हूँ कि वर्तमान हिन्दु संस्कृतिमें बोद्ध आचार-विचारोंका परमार्थभूत सारतत्त्व संकलित 
हो चुका है । इनके अनुसार दोनों धाराओंका एक ही उद्गम स्थान हे भौर एक ही प्रतिपाद्य 
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है । सामाजिक एकताकी दृष्टिसे अध्ययनका यह समन्वयवादी प्रकार चाहे आपाततः श्रेयस्कर 
प्रतीत होता हो, किन्तु इसका दोष है कि इससे सत्यान्वेषणकी प्रवृत्ति रुकने लगती है । 
वस्तुत. तत्वचिन्तकोंका उद्देश्य समन्वय नहीं तत्वज्ञान होना चाहिए । समन्वयवादो प्रायः यह्‌ 
मानकर चलते है, कि तत्त्व एक है वह अकाट्य एवं अविचल है, उसीकी व्याप्ति सभी 
भिन्नताओंके बीच खोजनी चाहिए । जान-वूझकर ऐसा प्रयास करना ज्ञानके कषेत्रमें आरोपण 
कल्पना एवं श्रमको निमन्त्रित करना है। समन्वय भिन्न-भिन्न तथ्योंके समझनेकी आंशिक 
बौद्धिक प्रक्रिया है जो स्वयं तथ्यका स्थान नहीं ले सकता । सामाजिक दुष्टिसे एक सीमा तक 
आचारकी एकता हो सकती है; किन्तु विचारोंकी अनेकताकी संभावना नहीं रोकी जा 
सकती । बौद्ध विचार-विभिन्ताके लिए पूर्ण अवसर देते हैं, क्योंकि उनकी समग्र दृष्टि 
शाइवतवादी नहीं, परिवर्तनवादी होती है । परिवर्तन भिन्नताओंका जनक होता है, और 
उससे अध्यात्मकी नवीनता और सनातनता जागरूक रहती है। भारतीय संस्कृतिको 
चवीनता और सनातनताके पीछे जो दर्शन है उसमें बौद्धोंकी अनित्यता एवं अनात्मतासे 
पूरित गतिशील दर्शनका प्रभाव स्पष्ट है । इसीलिए बोद्धोके इस गतिशील दर्शनका प्रभाव 
परवर्ती सभी ईशवरवादी अनीश्वरवादी तान्त्रिक दर्शनों पर भी पड़ा। भारतीय संस्कृतिके 
अन्तर्गत आपी हुई आजकी जड़ताको तोड़नेके लिए बौद्धोके गतिशील दशनक्रो नितान्त 
आवश्यकता है | | 
भारतीय दर्शनोंमें एकमात्र बौद्ध-दर्शन ही तत्त्वोके अस्तित्वको गति एवं प्रवाहमें 
देखता है । कोई भी तत्त्व स्थिर और शाइवत नहीं होता क्योंकि किसी वस्तुके अस्तित्वका 
अर्थ उनके द्वारा होनेवालो प्रयोजन-सिद्धिसे भिन्न नहों हे । प्रयोजनको सिद्धि तात्कालिकतासे 
इस प्रकार वधी हुई हे कि एक सिद्धि दूसरी सिद्धिका कथमपि स्यान नहीं ले सकतो । वास्त- 
विकता यह है कि तत्त्व एक प्रकारका विशेष सामथ्यं है, जिसको चरितार्थता एक विशेष 
दे.शक एवं कालिक बिन्दुके आगे संभव ही नहीं है। मनुष्यका आन्तर ( अध्यात्म) 
व्यक्तित्व या बाह्य जगत्‌ ( आधिमौतिक संबन्ध ) दोनोंपर अत्तित्वका यही नियम लागू हूँ। 
पहली अवस्थासे दुसरो अवस्था मूलतः भिन्न है । अवस्थाजनित विभिन्नताएँ और उसका 
पौर्वापयं परिवर्तनशी छताकी वास्तविकताको स्पष्ट करते हैं। अवस्याओंके पोर्वापर्यमें न तो 
नियतिवादके लिए और न आकस्मिकताके लिए अवसर है, क्योंकि बोौद्धोंद्वारा कारण- 
कार्यके नियमपर सर्वाधिक जोर दिया जाता हे । कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है-यह 
अटल नियम है, किन्तु कारणका स्वभाव यह है कि वह कार्यको उत्पन्न करे किन्तु उसकी 
जगह लेकर उसमें अनुस्यूत होकर कार्यका नियन्त्रण भी करे। यह उसका स्वभाव नही है | 
इसके साथ एक बात और भी है कि कोई एक कारण किसी कार्यके उत्पन्न करनेमें समर्थ 
नही होता, कारण-समूह और कारण-परम्पराएँ ही किती एक कार्यको अस्तित्वमें ला 
सकती हैं। कार्यको अस्तित्वमें लानेके लिए कारणको स्वयमें अनित्य एवं सकारण होना 
चाहिए । कोई भी नित्य, निरतिशय, भर स्वयंभू वस्तु कारण नहीं हो सकती । स्वयंभू 
होनेके लिए निरपेक्षता आवद्यक है, किन्तु निरपेक्षका कमी अस्तित्व नहीं हो सकता YA 
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स्थितिमें वस्तुकी निरपेक्षता एक कल्पना हैं, उसके कार्यकारण चक्रमें आनेका प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । मनुष्यके अध्यात्म या बाह्य संबन्थोंको सभी समस्याएं कार्यकारणात्मिका हैं। 
कारण और कार्य दोनोमें-से किसो एकका भी स्वरूप रहस्यमय नहीं है और न तो उनके 
सम्बन्धोंमें हो किसी प्रकारकी रहस्यमय शक्तिका हस्तक्षेप हे | कार्यकारणकी जटिलताको 
समझनेमें कठिनाई है किन्तु पुरुषार्थी ओर तज्ज्ञकी दृष्टिसे वह कथमपि ओझछ नहीं है । 
बौद्धोंक इस तत्त्वमीमांसासे जीवनके प्रति एक विशेष प्रकारको आत्तिकताकी दृष्टि 
स्पष्ट होती है, जिसका प्रतिफल भारतीय संस्कृतिको उदार एवं गतिशील बनानेमें है । 
बौद्धोंकी उपर्युक्त गतिमूलक आस्तिकताके आधारपर एक ओर नीति मोर धर्मको 
प्रतिष्ठा होती है और दूसरी ओर विद्लेषणकी वह प्रक्रिया प्राप्त होतो है, free पुरानी 
राग-दरेप-मोहपूर्ण नैतिक ओर धामिक मान्यताओंको तोड़कर नवीन मान्यताओं भर 
मर्यादाओंकी स्थापना की जा सके ate दृष्टिमें धर्म एवं नोतिके निर्णयका आधार उनका 
कर्मवाद है, जो अस्तित्वके गतिशोऊ भूमिपर प्रतिष्ठित है। कर्मका अर्थ है चेतनशील 
अस्तित्व या संवेदन | मनुष्यका व्यक्तित्व उन्हीं संवेदनाओंका आत्मीकृत रूप हुँ । संवेदनाओंके 
अतिरिक्त व्यक्तिका कोई अपना भिन्न अस्तित्व नहीं है। बौद्ध शब्दोंमें कहें तो कर्म है, कर्त्ता नहीं 
है; वेदन है, वेत्ता नहीं है; गमन है, TN नहीं है । इसका अभिप्राय है कि वेदन, गमन आदिसे 
भिन्न व्यक्तित्व नहीं हो सकता और वास्तविक ST दो व्यक्तित्व भी नहीं हो सकते, जिनमें 
एक नित्य निर्लेप पड़ा रहे और दूसरा दुखी एवं संत्रस्त बना रहे। कमं और कमं -फलकी 
व्यवस्थाके लिए सक्रम व्यक्तित्व चाहिए, जिससे पूर्वापरका नियमन हो सके । प्रत्येक क्रम- 
विन्दुमें व्यक्तित्वकी नवीनता है, जो उसके पुराने water परिणति है । अपने अच्छे या बुरे 
करोसि व्यक्ति अपना निर्माण स्तयं करता है । इसीलिए उसके कर्मफछोंका भोक्ता कथमपि 
दूसरा नहीं हो सकता | जिस प्रकार एक संवेदनाक़ा स्थान दूसरी संवेदना नहीं ले सकती, 
उसी प्रकार एक व्यक्तिके दोष-गुण अन्यमें संक्रान्त नहीं हो सकते। इस प्रकारसे नेतिक 
व्यवस्था सुदृढ़ होती है । इसके विपरीत आत्मवादसे नेतिकताकी रीढ़ टूट जाती है और 
इष्वरके हस्तक्षेपसे सभी प्रकारकी अनैतिकताके लिए प्रोत्साहन एवं व्यवस्था मिल जाती है । 
व्यक्तित्वके निर्माणमें सामाजिक संवेदनाओंका भी बहुत बड़ा हाथ हैं। कारण- 
सामग्रोसे कार्यकी उत्पत्तिका बौद्ध-छिंद्धान्त एक दूसरे सिद्धान्तपर हमें पहुँचाता है कि 
व्यक्तित्व निर्माणकी दृष्टिसि समाज, व्यक्ति अभिन्न अङ्ग है। इसका यह अभिप्राय है कि व्यक्ति 
सामाजिक संवेदनाओंका स्वयं ही निर्माण करता है और उससे स्वयं निमित्त भी होने लगता 
है। इस प्रकार बौद्ध नैतिकता इस मान्यताके लिए विवश करती है कि व्यक्ति जेसे अपने 
qatar उत्तरदायी है, वैसे ही सामाजिक व्यवहार एवं मान्यताओंका भी । इस स्थितिमें 
समाज और उसकी व्यवस्था व्यक्तिके लिए उपेक्षणीय नह रहों जाती । यही कारण है कि 
बोढोंमें व्यक्तिसे संघको अधिक महत्व मिला । बौद्ध इतिहास इसका साक्षी है कि बौद्धोके 
द्वारा मैं भी करुणा, मुदिता, दान, सेवा आदि विभिन्न शीलोंका उत्तरोत्तर सामाजिक गुणोके 


_ रूपमें विकास किया गया । 


भ्रोळृर्ण-सन्देवा ] [ ५४ 





परम्परागत रूढ़ मान्यताओंका तोड़ा जाना तथा नवीन मान्यताओंकी स्थापनाक्रे लिए 
जिस प्रकारकी गतिशीळ जीवनदृष्टि और आस्तिकता चाहिए उसी प्रकार एक क्रान्तिकारी 
विवेचन प्रक्रिया भी चाहिए । बोद्ोंकी यह प्रक्रिया है शीलको प्रज्ञासे जोड़नेकी अथवा उनमें 
तादात्म्य स्थापित करने को। शील सदाचार है और प्रज्ञा उत्कृष्टतम ज्ञान है। इन दोनोके 
बीच परिष्कृत चित्त है । ये तीनों विभिन्न रूपमे मनको ही परिणतियाँ हैं । उन्नत एवं सुसंस्कृत 
जीवनका प्रारम्भ शीळ है, चित्तका परिष्कार मध्य है और प्रज्ञा परिणाम है। ये तीनों परस्पर 
सापेक्ष हैं। इसलिए जो व्यवहार मनःसंयमके अनुकूल नहीं है और ज्ञानसे अनुमोदित नहीं है 
वह सदाचार नहीं है, इसी प्रकार जो ज्ञान आचार-व्यवहारद्वारा परीक्षित नहीं है वह 
संयम या ज्ञान आदर्श नहीं है। इस प्रकार व्यवहारका बुद्धिसे अनुमोदन ओर बृद्धिका 
व्यवहारसे परीक्षण, यह वह प्रक्रिया हे, जिसकेद्वारा सभी स्थितियोमें परम्परागत नैतिक 
धार्मिक एवं सामाजिक मूत्योंका परीक्षण तथा नये मूल्योंका स्थापन किया जा सकता है। 
स्पष्ट हे कि शीलको प्रज्ञाके साथ जोड़नेका कार्य जेसा बुद्धने किया वैसा दूसरे पहले किसी 
महापुरुषने नहीं किया था। परवर्ती बौद्धोने इस दिझामें जो महान्‌ विक्रास किया है, 
उससे मानवकी क्रान्तिकारी आस्तिक बुद्धिके प्रति आज भी निष्ठा बढ़ती है । अनेकानेक 
रूपान्तरणके बाद भी परिवर्तन ओर निर्माणको यह क्षमता भारतीय संस्कृतिमे देखो जा 
सकती है । सन्तोंके आन्दोळनमें इसका बहुत कुछ निर्वाह देखनेको मिलता है । | 

ऊपरको बातोंका यदि गुणात्मक निष्कर्ष निकाला जाय तो कहा जा सकता है कि 
वौद्धोंके कारण भारतीय संस्कृतिमें उत्कर्ष और विस्तारके लिए एक उत्कृष्ट प्रकारकी गतिशील 
आध्यात्मिकता तथा समतामूलक संग्राहकताकी वृत्तिक्ा उद्धव और विकास हुआ ar) किन्तु 
दुर्भाग्यकी बात है कि उनके वर्तमान भारतीय प्रतिनिधि जो हिन्दू नामसे पहचाने जाते हैं, 
उनमें उक्त दोनों गुणोंका अपेक्षित संक्रमण नहीं हुआ । इसके अनेक ऐतिहासिक कारण हो 
सकते हैं, जिसका स्पष्ट परिणाम हुआ मानवीय ओजस्त्रिता और सर्जनशीलताका 'हास तथा 
दुसरोंसे न मिलने तथा दुसरोंको अपनेमें न आने देनेकी भयमूलक वृत्तिका सर्जन । इसका 
अन्तिम परिणाम हिन्दू जातिका gra हुआ । शताब्दियोंसे यह विशाल जाति क्षयके अनेकानेक 
रोगोंसे «भाक्रान्त है इसके अन्तर्गत अग्र. समस्याओंकी जटिलता अपने अन्तिम निर्णयके 
द्वारपर खड़ी है। आर्योके प्राचीनतम विस्तार काळको हम भूल भी जायें तो भी ऐतिहासिक 
युगमें बौद्धोंने इस दिशामें जो महान्‌ कार्य किये, वे हमारे धाशाकेन्द्र हूँ । किन्तु इसके लिए 
भानव केन्द्रित एवं गतिशील आस्तिकताके प्रति निष्ठा चाहिए, जिस भारतीय संस्कृतिको 
अनुप्राणित करनेके लिए बौद्धोंने दाताब्दियोकी अपनी तपस्यासे आगत की थी ।' 


१, इस छेखमें प्रतिपादित विचारोंका सम्पूण दायित्व विद्वान्‌ लेखकपर ही है । हम 
इसकी अनेक बातोंसे सहमत नहीं हैं । --सम्पादक 
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पतिके प्रतीकसे पत्नी भगवानको भी प्राप्त करती है 


पति आपव्ठे अनुकल | | $ 
क्से बने ? | 


सुश्री राजलक्ष्मी गोड़ 
x 

प्राचीन कालमें हमारे देशकी महिलाएँ आदर्श पत्नियाँ मानी जाती थीं । उन्हें 'विदुषी' 
और 'देवी” कहा जाता था । पातित्रत घर्ममें तो वे बहुत आगे बढ़ी हुई थीं । जिसके कितने 
ही उदाहरण भारतीय इतिहासमें भरे पड़े हैं । जैसे सती सावित्रीने अपने पातिब्रत धर्मके 
प्रभावके हो कारण अपने पति सत्यवानूको मृत्युके Tae निकाल लिया था । इसी प्रकार 
सुकन्याने अपने बूढ़े और अन्धे पति च्यवनत्ऋषिको नेत्रवान्‌ और नौजवान बना लिया था। इसी 
शक्तिसे गान्धारीने ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त की कि अपने पुत्र दुर्योधनके शरीरको दर्शनमात्रसे 
हो वज्र बना दिया था । लेकिन आजकल तो इस प्रकारको कोई भी घटना नहीं सुनायी 
देती | हाँ, यह जरूर सुनायी देता है कि कुछ पत्नियोंने अपने पतिके विरुद्ध अदालतमें दरखास्त 
दी है कि वे उन्हें 'तलाक' देना चाहती हैं। कितनी ही स्त्रियाँ अपने पतिके रहते हुए भी 
दूसरे पुरुपोंके बहकावेमें आकर उनके साथ भाग जाया करती हँ । यह उदाहरण न केवल 
अपढ़ स्त्रियोंका ही है बल्कि पढ़ी-छिखी स्त्रियाँ भी काफी dear इसकी परिधिमें आ 
जाती हैं । ; 

हमें तो उन देवियोके पदचिल्लोंपर चलना हे, जिन्होंने हमारे सामने एक आदर्श. रखा 
है । हमें अपनेको एक आदर्श पत्नी बनाना है । सावित्री, सुकन्या, गान्धारी आदि जेसी. पति- 
व्रता बनना है, लक्ष्मी और दुर्गा जैसी बीर बनना है, तो क्यों न हम अपनी उन पूज्य 
देवियोंका ही अनुसरण करें जिन्होंने हमें आदर्शका मार्ग दिखाया है । 

यद्यपि आजकल पढ़ाई-लिखाईका बड़ा जोर है और स्त्रियां पहलेकी अपेक्षा अधिक 
डिग्रियां मी हासिल कर रही हैं। डिग्रियाँ ही क्यों हर काममें पुरुषोंकी बराबरी कर रही हैं । 
कहीं कोई कलक्टर है कोई कमदितिर कोई मजिस्ट्रेट भौर कोई गवर्नर है। Wawa यह कि 
प्रत्येक पढ़ी-लिखी स्त्री अपनी जीविकाके लिए कुछ न कुछ साधन प्राप्त करनेमें पूर्ण रूपसे 
समर्थ है । लेकिन इसके बावजूद भी उसको एक ऐसे साथीकी आवश्यकता पड़ती है जो उसे 
पग-पगपर सहायता प्रदान करे, उसके हृदयकी भावनाओंको समझ सके, मनमें उठती हुई 
उमंगोंको अपने TAT पूर्ण कर सके । इस प्रकार प्रत्येक स्त्रीके मनमें एक बार अपने प्यारे 
जीवनसाथीको प्रास करनेकी कामना जागृत हो उठती है और उसे गार्हस्थ्य जोवनमें प्रवेश 
करना ही पड़ता है । शिक्षित या अशिक्षित, घनी या गरीब सभी ध्रकारकी स्त्रियोंको अपने 
जीवनसाथीको मावस्यकता होती है । RD FERRI IC 
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प्रायः विवाहके कुछ दिन पश्चात्‌ ही पति-पत्नीमें झगड़ेकी शुरुआत हो जाती है, चाहे 
उनका प्रेमविवाह ही क्यों न हुआ हो । इस तरहकी बातें अधिकांश घरोंमें पायी जाती ह । 
पत्नीको अपने पतिसे बहुत-सी शिकायतें रहती हैं लेकिन उसे इस समस्याको सुलझानेका कोई 
तरीका नहीं मिळता ओर उनका दाम्पत्य जीवन दुःख भौर चिन्ताओंकी काली घटासे घिरा 
रहता है । अब प्ररन यह उठता है कि पतिको अनुकूल कंसे बनाया जाय? क्‍योंकि पतिको 
अनुकूल बनाकर ही स्नेह प्राप्त करके घरको स्वर्ग बनाया जा सकता है । पतिको अपने 
अनुकूल बना लेना समझदार स्त्रियोंके लिए कोई कठिनाईको बात नहीं है । कुशल और योग्य 
स्त्रियाँ अपने पतिको शीघ्र ही अपने प्रेमपूर्वक व्यवहारोंसे अपने अनुकूल बना लेती हैं चाहे वे 
अनपढ़ हो या पढ़ी-लिखी । पतिको अनुकूछ बनानेके लिए पढ़ाई-लिखाईकी उतनी आवश्यकता 
नहीं है, बल्कि यह देखा जाता है कि अनपढ़ स्त्रियां पतिको अच्छी तरह अपने अनुकूल बना लेती 
हैं; जवकि आजकलकी पढ़ो-लिखी स्त्रियोंकी नौका मझघारमें ही डूबती-उतारती रहतो है । 

विवाहके पूर्व तो पति-पत्नी दोनों ही एक दूसरेसे अपरिचित होते हैं उनके विचार 
ओर उनकी इच्छाएँ एक दूसरेसे भिन्न-भिन्न होती हैं कारण तो साफ यही है कि जब एक 
माता-पिताकी चार सन्तान होनेपर भी उनके आचार-विचार भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं तो 
फिर अलग-अलग परिवारोंमें पले हुए पति-पत्नीके विचार एक-समान कंसे हो सकते हैं? 
यह सब होते हुए भी आपको पतिको अपने अनुकल बनाना हो है। लेकिन यदि आप अपने 
पतिको उनकी इच्छाओंके विपरीत आचरण करके अपने अनुकूल बनाना चाहें तो यह कभी 
भी संभव न होगा । पति आपका सच्चा प्रेमी, साथी, सहायक ओर देवता सभी कुछ हे । 
इसलिए पतिको आप frase प्रेमसे ही प्रभावित कर सकती हैं । ऊपरी fara रूप और 
आकर्षणसे आपका पति कभी भी आपके अनुकूल नहीं हो सकता । पतिको अनुकूल बनानेके 
लिए शुद्ध और पवित्र श्रद्धा-भक्ति और प्रमको आवश्यकता होती है । 
पति विरुद्ध क्यों होता है-- 

अब प्रश्न यह उठता हे कि पतिके विरुद्ध होनेका क्या कारण है ? इसका उत्तर तो 
साफ यही है कि जब पत्नी पतिके अनुकूल न चलकर उनके विपरीत आवरण करेगी तो पति 
कबतक सहेगा । पतिको अपने विरुद्ध करनेका कारण स्वयं पत्नी हो है क्योंकि अधिकतर 
ऐसा देखा जाता है कि पति जिस कामको मना करते हें पत्नी उसको चोरीसे करती हे । 
पतिके घर न रहनेपर इधर-उघर सखो-सहेलियोके साथ घूमा करती हे दूसरे पुरुषोंके साथ 
हँसी-दिलगी करती है । पति जितना खर्च करनेको देते हैं उसमॅ-से कुछ चुराकर रख लेतो 
है और उनके न रहनेपर चाट-मिठाइयाँ तथा और बहुत-सी बाजारू चीजें खाती हैं । 

इस तरह फिजूल खर्चा करती है. और महीनेका पूरा खर्च न चलनेपर अपने पतिसे 
लड़ती है, उन्हें तरह-तरहकी बात कहती है, उनके साथ न रहनेकी घमकी देती है, अपने 
पतिको देखकर उसके सामने हर समय मुंह बनाये रहती है उनके TAN NA उत्तर नहीं 
आये कि उनकी पत्नीने अपना रंग जमाना शुरू किया । ऐसे हो अनेकों कारणोंपे पति सुन्दर 
तथा पढ़ो-लिखी पत्नीके भी विरुद्ध हो जाते हैं । 
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पतिको अनुकूल वनानेका उपाय-- 

आपको अपने पतिके वारेमें जितना ज्ञान होगा, उंससे अधिक मुझे या और किसीको 
कभी हो ही नहीं सकता । इसके बावजूद भी में आपंको सलाह git कि आप अपने पतिका 
विशेष Sad ध्यान रखें। कारण यह है कि आपके पति घरके बाहर अधिक समय बिताते हूँ । 
जीविकाके लिए उनको कहीं न कहीं नौकरी या कोई न कोई. व्यापार करना ही पड़ता है । 
इन कामोंमें GE अनेक प्रकारके झंझटों और परेशानियोंका सामना करना पड़ता है ।. इस 
कारण उनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है ओर उस विक्त मस्तिष्कके साथ ag घर 
आते हुँ । ऐसे समयमें वह आपको देखते हुए भी नहीं देख पाते । समझनेकी इच्छा रखते हुए 
भी नहीं समझ पाते । ऐसी दशामें वह आपके कुछ पूछनेपर आपसे प्रेमपूर्वक व्यवहार न 
करके कभी कोई कड़ा शब्द भी कह dod हैं जिनके कारण आपके हुदयको बहुत बड़ी चोट 
पहुंचती है और आप दुःखका अनुभव करती हैं । आपको अपनी ही सुनहली गृहस्थी एक भार- 
स्वरूप मालूम होने लगती है जिसमें आपका मन नहीं लगता और जाप. अपने पतिसे भी 
खीचीं-खरी चीं-सी रहने लगती है । परन्तु ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए 
कि आप अपने पतिको मधुर वणवण और विनम्र सेवामावसे प्रसंच करें और अपनी त्रुटियोंके 
लिए उनसे क्षमा मागे | 


प्रत्येक पति अपनी पत्नीसे पूर्णरूपसे प्रेम पानेकी कामना करता हे और यह ठीक भी 
है वयोंकि बिना पत्नीका पूर्ण प्रेम प्रास किये कोई भी पति किसी प्रकारकी सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता । पति-पत्नी एक हैं इसलिए उनकी इच्छाएं और विचार भी एक ही होने 
चाहिए । आपसमें समानता न होनेके कारण ही कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं 
कि जिनका फल पति-पत्नी दोनोकों ही भोगना पड़ता हे । इसके प्रभासे हमारी भावी 
सन्तानं भी नहीं बच पातीं थर हमारा जीवन दुःखमय हो जाता है। 

पत्नीको चाहिए कि वह अपने पतिको सब प्रकारसे सन्तुष्ट रखनेका प्रयत्न करे, 


उसकी प्रत्येक वातका ध्यान रखे, उसे हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि उनके पतिको; 
कोन-क्रौत-सी चीज बिसेष प्रिय हैं, उन्हीं चीजोंका उन्हें सेवन करना चाहिए, उनकी इच्छाके. 


विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने पतिके सामने उसे कठोर वाणी नहीं बोलनी 
चाहिए क्योंकि पति उसका देवता है | 


प्रायः ऐसा देखा जाता हे कि स्त्रियाँ पुत्र प्रास करनेके लिए, बीमारी दूर करनेके, 


लिए या और किसी दुःखसे छुटकारा पानेके लिए या अपने पतिको aay करनेके लिए, 
जादू-टोनाके फेरमें इधर-उघर गली, Fal, मठ मर मन्दिरोंमें, मस्जिदों और गुरुद्वारोंमें 
पोर-पंगम्वरो, क्रों बा मजारोंके GA पड़क़र धन ओर इज्जत गेंवाती हैं.) कितनी ही 


स्त्रियाँ छली साधुओं भौर ठगोंद्वारा गण्डे और तावीजके फेरमें पड़कर ठगी जाती हैं ।* 
लेकिन फिर भी उनको समझमें नहीं आता कि जब वे घरमें स्थित देवताका. तिरस्कार करेगी. 
तो कहाँसे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी । स्त्रीके लिए तो पति ही सर्वश्रेष्ठ देवता है.। उसको प्रसन्न : 
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रखनेसे सव दैवता स्वयमेव प्रसन्न हो जाते हैँ और पत्नोको लौक-परकोककौ सभो सिद्धिया 


' अपने घरमें ही प्रास हो जाती हैं । इस सम्बन्धमें महाराज मनुके ये वाक्य द्रष्टव्य हैं-- 


सन्तुएो भायंधा भर्त्ता भर्त्र भार्या तथेच च । 
यस्मिन्नेव कुळे नित्यं कल्याणं तत्र वै wag ॥ १॥ 
यदि fe स्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌। 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न Wadd ॥ २ ॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सच तद्रोचते कुलम्‌ | 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेच न रोचते॥ ३॥ 
| ( मनु० ३३६०-६२ ) 


अर्थात्‌ जिस कुलमें पत्नीसे पति और पतिसे पत्नी पर्णरूपसे प्रसन्न रहते हैं gat KWA सब 


सोमाग्य ओर ऐरवर्य निवास करते हैं। जहाँ कलह होता है वहाँ gata और दारिद्रय छा 
जाता है। यदि स्त्री पतिसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार नहीं करती और उसे प्रसन्न नहीं रखती तो 
पतिके अप्रसन्न होनेसे सन्तान नहीं होतो । स्त्रीको प्रसन्नतामें सब कुछ प्रसन्न होता है 
ओर उसकी अश्रसन्नतामे सव अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक होता है । 
पत्नीका कतंव्य 

पत्नीको प्रातःकाल सबसे पहले उठना चाहिए और राविमें सबसे पोछे सोना 
चाहिए। अपने पतिको देवता समझकर नित्य हो उनकी पूजा करनी चाहिए। जब पति 
शामको अपने काम-काजसे लोटते हैं उस समय वह उनके साथ मधुर भाषण करें, प्रेमपूर्वक 
उनकी सेवा मर सत्कार करें। उन्हें ऐसी खबर न सुनायें जिससे वे क्रोधित हो उठ । यदि 
आपको अपने पतिसे कुछ कहना भी हे तो उनका ‘qe’ देखकर बात कीजिए क्योंकि 
बाहरसे जब थककर वे धर आते हैं तो उन्हें शान्ति और ध्ारामकी इच्छा होती है faa- 
भरकी परेशानियों ओर चिन्ताओंको कुछ क्षणके लिए वह भूलना चाहते हैं। वह आपकी 


- मोठी मुस्कान ओर प्रेममरी वागीको सुनकर अपनेको भुला देना चाहते हैं लेकिन आप 
'जब उनके घरमें आते हो अपनी गृहस्यीके झंझटोंको लेकर वेठ जाती हैं और उनके सामने 
- नून, तेल, waster YA या बच्चोंकी शिकायतें पेश करती हैं तो उनका मस्तिष्क अधिक 


गरम हो उठता है; क्योंकि उनका सारा दिन.तो परेशानोः और चिन्तामें बीता ही और जब घरमें 


- आये तब भी. वही बातें। वह बेचारे परेशान हो जाते हैं । उनके मस्तिष्कको जरा भी आराम 


करनेकी फुर्सत नहीं मिलती। घर आते समय वे सोचते हैं कि चलो घरमें कुछ शान्ति 


. मिलेगी लेकिन जब घर पहुँचे तो वहाँ भी वही अशान्ति । ऐसी दल्यामें आपके पति क्या 


कर, उनका मस्तिष्क गरम न हो तो क्या हो? ऐसे समयमें उनका क्रोधित हो जाना 
भी कोई आदचयंकी बात नहीं है । | | 

आपको अपने पतिसे शिकायतें तो बहुत-सी रहती हैं लेकिन आपने कभी उनको 
परिस्थितियोंपर विचार नहीं किया होगा कि वह बेचारे क्या करें । उन्हे तो न घरमे चेन, 
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न बाहर । आप तो दिन-भरमें केवळ अपनी छोटो-सो गृहस्थीमें हो ऊब उठती हूँ और 
अपना सारा क्रोध और झंझट पतिके घर थनेपर तुरन्त हो उनके सामने रख देती हैं । 
लेकिन आप यह नहीं सोचतीं कि आपके पति अपना क्रोध किसपर उतारें ? जबकि परेशानी 
और चिन्ताओंको काली घटाने उन्हें चारों MW घेर रक्‍खा हे । ऐसे समयमें क्‍या करें ? 
इसपर आपने कभी बिचार ही नहीं किया होगा । पति-पत्नी भिन्न-भिन्न अवस्थामें होते हुए 
भी एक ही el उनका मन और आत्मा एक ही है। इसलिए आपके पति जब आपके 
ऊपर क्रोध करते हैं तो वे किसी दूसरेपर नहीं बल्कि अपने ही ऊपर क्रोधित होते हैँ । लेकिन 
ये आवेश भी कुछ ही क्षणका होता हे और अन्तमें इसका उन्हें स्वयं भी पादचात्ताप होता 
है । इसलिए पत्नोका धमं है कि वह अपने पतिके कहे हुए वचनोंको भी उपेक्षाकी दृष्टिसे न 
देखे । उनके क्रोधित हो जानेपर भी स्वयं उनपर कभी क्रोध न करे । 

पत्नीका कर्तव्य है कि वह अपनेको पतिके अनुकूल ही बना ले। इसके लिए उसे 
अपनी इच्छाओं ओर विचारोंका चाहे कितना हो त्याग क्यों न करना पड़े । पति ही हमारा 
सच्चा सहायक मित्र और प्रेमी है इसलिए पतिको देवता समझकर उनको पूजा श्रद्धा और 
भक्तिके साथ करनी चाहिए। भारतीय विवाह संसारमें पति-पत्नोसे प्रतिज्ञा कराता है fe— 


3 मम बते ते हृद्यं दधामि मम चित्तमचु चित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना लुषस्व प्रजापतिष्टवा नियुनक्तु HTA N 
अर्थात्‌ हे बधू ! तेरे अन्तःकरण और आत्माको अपने कर्मके अनुसार धारण करता हूं । मेरे 
चित्तके अनुकूल तेरा चित्त सदा रहे । मेरी वाणीको तू एकाग्रचित्तसे सदा सेवन किया कर । 
प्रजाका पालन करनेवाला परमात्मा तुझको मेरे लिए नियुक्त करे । 
इस संबन्धमें अथर्ववेदका यह मन्त्र भी द्रष्टव्य है-- 
aama: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु daa: 
जाया पत्ये मधुमती वाचं arg शान्तिदाम्‌ N 
अर्थात्‌ हे गृहस्थो ! जैसे तुम्हारा पुत्र माताके साथ प्रीतियुक्त मनवाला अनुकूल आचरणयुक्त 
ओर पिताके सम्वन्धमें भी इसी प्रकारका प्रेमवाळाःहोवे वैसे ही तुम भी पुत्रोंके साथ सदा वर्ताव 
करो । जैसे स्त्री पतिकी प्रसन्नताके लिए माघुर्य-गुणयुक्त वाणीको कहे वैसे पति भी शान्त 
होकर अपनी पत्नीसे सदा मधुर भाषण किया करे । 


इसके अनुसार जो पत्नी अपने चित्तको बनाये रखंती है उसके सामने यह प्रश्‍न 


: उठता हो नहीं कि मेरे और मेरे पतिके विचारोंमें समानता नहीं है। उसे अपने पतिकी 


सभी इच्छाएँ स्वयमेव ज्ञात होती रहती हैं। यह सिद्धि प्रेमयोगकी विशुद्ध साधंनासे उत्तम 
पत्नियोंको स्वयमेव प्राप्त हो जाती है । पतिके प्रतीकसे पत्नी भगवान्‌ तकंको प्रास कर सकती 
है । उसके लिए संसारमें कुछ भी असम्भव नहीं है । 


sanaa ] [ ‘te 


Te 
= र 
न्क 
ate 


he P, 
VRA 


रसे भी कुछ फूल हैं | 
श्री मानिकलाल “दोषो? 


ऐसे भी कुछ फूल हैं जो 
क्षणिक अटक जानेपर 
झड़कर निज डालोसे 

अन्य SIAN | 

खिल जाते सोचकर कि-- 
डाली है उनकी अपनी हो | 
नहीं चाहते परित्याग 
शाखाओंके झुरमुटसे 
झंझावात हवाका 

आ जाता है इतनेमें हो । 

गिर पडे जब धरणीपर 

बिखर गये सब मोठे सपन । 
ज्ञान ZA अपना उनको, 
सुगंधहीन, रंग बदळ गया. 
तले अन्य पेड़के होनेपर 
राहगीर न देखें एक नजर भो | 
यदि होते निज पेड़ तले. तो-- 
सहानुभूतिसे देखे जाते | 
पुष्प चाहते उड़कर जाना 
उस पादपको छाओंमें | 
अवगत हैं वे दशासे अपनो 
फिर भी सकुचाते .. 
कहनेसे मानसमें आता है भय 
उनके कि वे अमुक फूल. हैं । 
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( पृष्ठ कवर २ का शेपांश ) 


(x) 
तुमने गीताकी वाणोमें- | 
शास्त्रोंका पारायण देखा; 


प्रति. जड़-चेतनमें वासुदेव, 
हर  नरमें. नारायण देखा। 
थे जीवन्मुक्त उदार संत 
तुम अनासक्त अनुपम ज्ञानी 


(६४५२३) 

जो गले लगा ले स्वयं गर 

करके वसुधाको' सुधा दान; 

aa शिवसदुश  तुम्हीं-- 

त्यागी विरक्त तापस महान | 

तुम एक जुगल, तुम ज्ञान-वृद्ध- 

तुम fax किशोर, तुम लासानी 

( ६) 

तन मन धन जीवनका केसे 
परहितमें होता सदुपयोग; 
अपने आचरणोंसे तुमने— 
सिखलाया जगको कर्मयोग । 
किसने तुमसे पायी न सदा-- 
सत्कार विनय मृदु मधु वानी! 


(७ ea 
मठ मंदिर धर्मालय असंख्य, 
वे चाद चिकित्सालय महान, 
है चलते संस्कृत-विद्यालय 
पाकर तुमसे उन्मुक्त दान । 
तुम घमं ओर संस्कृतिके थे 
सेवक संरक्षक सेनानी ॥ 
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भ्रीछभ्ण-सन्देश, जून, २०७० पंजीयत Fo एल-८२७ 


( पृष्ठ ८ का शेषांश ) 
तुम ami बजते हुए मंजुल मंजीरोंको शिक्ञन-ध्वनि व्यज्ञित करती हो । शेल-शिखरोंसे 
उछलते समय ललित गतिमयो लास्य-लीला ( नृत्यक्रीडा )का विस्तार करती हो तथा मधुर 
कलकल ela भावभक्धोके विस्तारपूर्वक सम्यक्‌ संगीतगोष्ठोको आयोजना किया करती 
हो । विस्वारुण अधरसे सुशोभित तथा अभय वरद मुद्रावाले हाथोंसे विलसित तुझ सच्चिदा- 
नन्दमयो देवीके चरणोंमें हम सदा नतमस्तक होते हैँ ॥७॥ : 
we गोविन्दपादास्वुजमधुमधुर॑ तेऽम्डु केचिद्‌ वदन्ति, 
पुण्यं गुण्यं तदन्ये विधिसुक्ततपःसारसतरस्वमाहुः ) 
मौला झाम्मोस्तदम्भो विधुकरचिततां चन्द्रिकां चाहुरन्ये, 
मन्य ळोकानुकम्पा हुतमसि परमं ब्रह्म साक्षास्वमम्ध ॥ ८ ॥ 
मां गङ्गे ! कोई-कोई तुम्हारे जलको योविन्दके चरणारविन्दोंसे निर्गत मधुर मकरन्द 
बताते हैं; दूसरे लोग पुण्य तथा प्रशस्त गुणवाले तुम्हारे उस सलिल समूहुको ब्रह्माजीके सुकृत 
एवं तपस्याका सारभूत सर्वस्व कहते हैं । अन्य लोग भगवान्‌ शङ्करके मस्तकपर विराजमान 
तुम्हारे उसो धवल जलको मोलिगत चन्द्रमाकी फेलो हुई चाँदनी कहा करते हैं; परन्तु मेरी 
तो यह मान्यता हे कि तुम साक्षात्‌*पर ब्रह्म हो; इन समस्त लोकोंके प्रति उमड़ी हुई करुणासे 
द्रवित होकर जलके रूपमें दिखायी देती हो ॥ ८॥ 
PX, Zeman ja उ्वलयितुमनळज्वाळया स्पधमाना, 
* ». / aa - पान्‌ * स्वपदरूपगतान. सप्रसादं पुनाना । 
~. , / नानाङ्छेशेरुपेतान्‌ सुखयितुमनसा£> द्राग्‌ द्रवीमावमासा, 
“¬~ प्राता स्वं कैटभारेः कलिकलुपहरा ` कापि कारुष्यलक्ष्मीः ॥ ० ॥ 
माँ ! तुम जीवोंकी पापराझिको दग्धे करनेके लिए अग्निकी ज्वालासे होइ लेती हो, 
अपने चरणोंको शरणमें आये हुए अगणित पापियोंको कृपा-प्रसाद पूर्वक पवित्र कर देती हो । 
भाँति-भांतिके क्लेशोंसे संतप्त जोवोंको सुखो करनेके लिए ही तुम द्रवीभावको प्रा हुई हो। में 
समझता हैं कि तुम कंटभमर्दन केशवकी कोई कलिकत्मष-हारिणी अनिर्वचनीय कारुण्य- 
लक्ष्मी हो ॥ ९॥ 
- feat ब्रह्माण्डभाण्डं हरिपद्कमळध्रान्ततः प्रादुरासी- 
zaJ सवंभूतान्‌ सगरसुतमिपादागता भूतल या। 
अम्भो यस्याश्च शम्भोः श्ञिरसि विजयते पावनं पावनानां, 
सा गङ्गा भूरिमङ्गावलिवछितजलाघौषभङ्गाय भूयात्‌ ॥१०॥ 
जो पूर्वकालमें ब्रह्माण्ड-भाण्डका भेदन करके श्रीहरिके चरणकमल-प्रान्तसे प्रकट हुईं 
तथा सगरपुत्रोंकी ही आड़में समस्त भूतोंका उद्धार करनेके लिए भूतलपर उतरी थी; जिनका E 
पावन-पावन नीर भगवान्‌ शम्भुके सिरपर विराजमान चरम उत्कर्पको प्रास हुआ है, वे af .. क 
= मेगावली ( तरंगमाला Ja समळकृत सलिलवाली गङ्गा मेरे पाप समूहका भंग ( छेदन ) क 
करनेमें समर्थ हों Moll —Womogogto | | 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ मधुराके छिए देवधर शर्मा द्वारा आनन्दुकानन प्रेस ढुण्डिराज, | 
वाराणसी-१ में giza एवं प्रकाशित 
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